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' धर्मबीराणां समाजसाहित्यराष्ट्रधम॑मर्मज्ञानां भारतीयाय्येसंस्करति 
संरक्षकाणां बैदिकवर्णाश्रमव्यवस्थां पुनशवीकत कामानाम््‌ 


भारतरल' “राजपिं' प्रवर श्री पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डनसहोदयानां करकसलयो: 
सादरं HIZA 
भारतीय-संस्कृतिः 
_ भारतरत्न ! राजष ! विद्यापीठप्रसड़तत: | 
शिवप्रसादाद्ववता सहासीन्मे समागमः 1 १ l 
स्वतन्त्रे भारते जाते प्रयागे कम्भपचशि | 
सम्मेलननिमित्तन भारतीयाय्यसंस्छते: ॥ २॥ 
अतिसान्विध्ययोगेन गुणास्ते स्फुटतासणुः | 
पुरुषतोदारहृद्यता दीघदृष्टिता |} ३॥ 
सदाचारोऽदूसुतं वैय लोकशाञ्ञोभयज्ञता | 
खमाज-राष्ट्र-साहित्य - धस-कतव्य-सेचिता |) 
राष्ट्रभाषाप्रचारेहा ! देशकालास्मबेदिता | 
सारतीयसमाजस्य पुनव्यहनकारिता li ५ ॥ 
भारते भारतीनाम्न्या भाषायाः स्थापनेषिता | 
राष्ट्रभाषापदे तस्याः प्रतिष्ठापनकासिता ।। ६॥ 
इत्यादिसद्गुरौदिव्यैः प्रेरितेन मयाऽधुना | 
उपाहृतेयं भवतः पुस्तिका पाशिपद्मयो: ॥ ७॥ 
कमेणाऽनेन भगवान्प्रीयतां पुरुषोत्तम: | 
सदा भारतसूत्रात्मा प्रचारेऽस्याः प्रचतताम्‌ || ८ ॥ 
aa प्रसरेदू ढीपे भारतीयाय्यसंस्क्रतिः | 
“कण्वन्तो विश्वमाय्य” सा वेदाज्ञा पारिता-सवेत्‌ ॥ ९॥ 
संवत्‌ २००५ विक्रमीये 
सौर तिथौ १५ पञ्चदश्यामः शैग्रोपालशास्त्रिणा 


मार्गशीप्रमासे ॥दुशनकेशरिणा!? 
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प्रस्तुत पुस्तिकाके सम्बन्धमें दो शब्द लिखनेका आदेश मुझको दिया 
गया है । मुके प्रसन्नता है कि यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैंने इस पुस्तिका 
के कुछ tial देखा ओर नित्संकोच कह सकता हूँ कि पुस्तिका 
उपादेय है। आज जिधरसे देखिए संस्कृति! शब्दका उचारण किया 
जा रहा है | यह स्वाभाविक है भी क्योंकि भारतके स्वतंत्र होनेपर उसका 
नव निर्माण आवश्यक हो गया है और जव किसी स्वतंत्र राष्ट्रकी रचना 
की जानें लगती है तब उसका सांस्कृतिक आधार सबसे प्रमुख और 
प्रथम स्थान रखता है। यह प्रश्‍न हमारे लिये अत्यस्त सजीव ओर ज्वलन्त 
हो गया है कि भारत का सांस्क्रतिक पुनरुत्थान किन आधारों पर किया 
जाय। वैसे इसारा देश अत्यन्त प्राचीन है, जिसका अपना सांस्कृतिक स्थान 
सानव जातिके सभ्यताके इतिहासमे वतमान है | मारतने सांस्कृतिक क्षेत्र 
में गौरवपूर्ण अमिनय श्रतीतमें किया था ओर व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
जीवनके प्रत्येक ज्षेत्रकी सुन्दर तथा प्रौढ़ रचना अपने अनमोल सांस्कृतिक 
प्रकाशमें की थी | पर उसके पराधीनताजन्य पतनके- स्वरूप वह सब नष्ट- 
प्राय हो गया | इधर सहख Aa उसकी पराधीनताने उसे निर्जीव- 
ओर निष्किय कृष्ण युगमें रखा ओर उधर धरतीके दूसरे भूभाग, नयी 
संस्कृति और नये जीवन उत्पन्न करनेमें समर्थ हुए । भारतने अपनी 
पराधीनताके कालमें यदि एक ओर अपना सब कुछ खो दिया तो दूसरी 
. ओर विश्वके भूखंडोंमं हुए सांस्कृतिक नव Hares बंचित भी रहा | 
राज जब वह स्वतंत्र हुआ है तब उसका Sat AT हे | स्पष्ट है 
कि शून्यतां रचना नहीं कर सकती | फलतः AH) अपनी सांस्कृतिक 
आधार शिला शीघ्रातिशीघ्र रखनी है अवश्यं ही < ते बाहरके प्रकाशको 
` ग्रहण करना है, पर साथ ही युग युगकी अपनी चेतना प्रतिभा और दृष्टिको. 
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भूलना नहीं हे। ऐसा करना अपनी हत्या ओर अपनी ग्रात्माको भी खो 
देना होगा | हमारे लिये अपने अतीतकी उस उच्ज्वलताको ग्रपने 
सम्मुख जगाना है, जिसके द्वारा इस देशने मानव जातिके सास्छातक 
पथको विमोहक और जीवनप्रद प्रकाश प्रदान किया था तथा साथ ही 
साथ आजके युगमें जो कुछ उज्ज्वल है Me नवीन है, प्रगतिशील 
तथा ज्ञानमय है उसे ग्रहण करना हैं। WA होकर क्रिसीका अनुकरण 
करनेसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। भारतके लिये एक वात 

` और भी अच्छी है। उसने पश्चिमकी आधुनिक संस्कृति जा भवाः 
बने विकार हैं, उनका ज्ञान वहाँके लोगोंकी वतमान दुदंशाकों देखकर 

_ यास कर लिया हे । उन त्रुटियोंको दूर करनेमें और जो आजके जगत 


fan देन बड़ी सीमा तक सफल हो सकती है डक : 
हमारे पास जो नहीं दै वह हम ग्रहण कर ओर ,श्राजके जगतके 

पास जो नहीं है, पर हमारे पास है, उसे प्रदान कर | इस श्रादान-मदान 
से संभवतः उस भारतीयताकी रंचना हों सकेगी, जो न केवल इस देश 
al, maga जगतकी सेवा और सहायता करने में समर्थ होगी | प्र 

` इमारी विडम्वना यह है कि हसांरा आधुनिक भारतीय समाज दुनियाके 
बारे में, संभव है, थोड़ा बहुत ज्ञान स्खता हो पर वह स्वयं कया था, उसकी 

` क्या महत्ता थी और उसने दुनियाको क्या प्रदान किया था तथा आज 
भी कौन सी देन देनेकी उसमें क्षमता हे, इसे रत्ती भर भी नहीं जानता | 
. हमारी यह स्थिति हमारे पतनावस्थाकी चरम द्योतिका है | हम भारतीय 
` संस्कृतिका नाम तो बार बार लेते हैँ आजके किसी युवक अथवा 
zaa पूछिये कि भारतीय संस्क्रतिका, जिसका नाम वह, लेता है, क्या 
रूप है, और उस/-शब्दसे उसका क्या तात्य है, तो वह बता न सकेगा | 
` ग्॒स्वुत पुस्तिका हरू. री संस्क्रतिके मौलिक सिद्धान्तोंकी ओर संकेत कर 
` सकेगी ऐसा हमारा'^(वास है। संक्षेपसे इसमें उन बातोंकी ओर 
इशारा किया गया है | अच्छा हो कि हिन्दी साहित्यके आजके सेवी 
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आर विशेष कर लेखक इस दिशामें अग्रसर हॉ तथा अपने साहित्यके 
भंडारको ऐसी रचनाओंसे भरें जो हमें अपना स्वरूप समभनेमें 
सहायता प्रदान करे । प्रस्तुत  पुस्तिकाके ada विद्वान सिद्धहस्त 
लेखकने इसी ओर अपना पवित्र प्रयास किया है । में उनकी सराहन 

रता हूँ और यदद कामना करता हूँ कि उनका यह प्रयास भारतीय जन- 

समाजमें सोर विशेष कर इस देशाके नवयुवक तथा नवयुतियोंम॑: 

लेखकों और साहित्यकारोंमें इस विप्रयके पठन और लेखनकी सजीव 
प्रेरणा उत्पन्न करनेमें सफल दो | 

कमलापति त्रिपाठी ( शास्त्री ) 

सूचना एवं सिंचाई मन्त्री (उत्तर प्रदेशे) 

ya सम्पादक Care’, “संसारः काशी । 
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श्रीकृष्णःशरणं मम 
STA cay 


“हसालयादासमुद्रं Gael च भारतम्‌ | 
शष्ठ सवस्थलानां च सुनीनां च तपःस्थलम्‌ ॥” (महाभारत) 


[हिमालय पवतसे लेकर दक्षिण समुद्रतक पुण्य क्षेत्र “भारत” वर्ष 
है, जो मुनिया का तपःस्थल है और समी देशांसे श्रेष्ठ है. |] $ 

भारत अपने AA कालमें जब जगद्गुरुके पद पर आसीन था 
तब यह अपनेको बड़ा संयत, नियमित तथा इन्द्रियसुखोंसे परे रखता 
था। सब प्रकारके सानवसम्भाव्य दोपॉसे बिलकुल अलग रहता हुआ 
वस्तुतः सव प्रकारके स्वातन्त्र्य सुखका पूरा पूरा अनुभव करता था | 
इसके उस समयमें उपदेश होते थे: 


“आपदां काथतः पन्था इन्द्रियाणाससंयसः | 
TAA सम्पदां मारां येथेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥” (aerma) 


अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखना विपत्तिका मार्ग है। इनको 
अपने आधीन किये रहना सम्पत्तिका मार्ग है |] तभी तो उन दिनोंमें 
जव कभी कहीं थोड़ाभी दोष किसी aAA दीख पड़ता था, स्योंही 
चट उसे जातिसे, धर्मसे बाहर कर दिया जाता था | यह बात इतनी 
चढ़ी कि arid जाति वहिप्कारकी एक प्रथा-सी हो गयी। यह 
चात में ही नहीं कहता, जो कोई भी भारत की प्राचीन ग्राय्यमर्य्यांदाका 
अध्ययन करता है वह इसी परिणाम पर पहुँचता हे। “वेदिक-सम्पत्ति? | 
` नामके ऐतिहासिक ग्रन्थके ४१३ Met इसको पूरा विवरण देख 
सकते हैं |) ; 
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आर्य्याकी जातिबहिष्कार-प्रथा 


हरिवंश, विष्णुपुराण, महाभारत आदि संस्कृत वाङ्मयमें यह कथा । 


प्रसिद्ध है कि' हरिश्चन्द्र राजाके वंशज संगरने अपने पिताके शत्र 
यवन, शक, काम्ब्रोज, केरल, चोल आदि राजाश्रॉको जीत कर उनका 
समूल नाश करना चाहा तो उसके गुरु वशिष्ठने इसका विरोध किया । 
अन्तमें उनकी आज्ञासे उसने उन सबोकी वेदश्रष्ट; जाति्रg, करके 
दक्षिण देशके seed निकाल fear) ययातिने अपने पाँच 
Ga aaa जब युवावस्था सांगी ओर उसने देनेसे इनकार किया, 
तब उसको सपरिवार जातिभ्रष्ट ओर घर्मश्रष्ट करके उन्होंने म्लेच्छ देशमें 
निकाल fear | महर्षि विश्वामित्र की शुनःशेप वाली कथा तो 
ब्राह्मण Fa भी आई है । उन्होंने अपने ५० पुत्रों पर रुष्ट होकर 
उनको जातिवहिष्कृत कर दक्षिणके- जङ्गलों में निकाल fear) वे 
रन्ध्र, पुण्ड्रक, शबर) सुलिन्द आदि जातियोंमें परिणत हो गये | वे ही 
जब अधिक संख्या में होगये तो अन्य द्वीपोंमं जा जाकर रहने लगे | 
अतः यह बात ध्रुव सत्य हे कि, भारतीय aad ही हिमालयकी 
उपत्यका सें पश्चिम सीरिया (Gear) उत्तर एशिया, दक्षिणी एशिया; 
अफ्रिकाखए्ड, योरपखण्ड, श्राष्ट्रेलियाखण्ड और श्रमेरिकाखण्ड में 


— 


° शका यवनकाम्बोजाः पारदाः पहवास्तथा 

कोलिसर्पा समहिंषा दार्वाश्नोलाः सकेरलाः 

सर्वे ते चत्रियास्तात 'धमस्तेषां निराकृतः | 

वशिष्ठवचनाद्राजन्‌ ! सगरेण महात्मना || 

3 gat हृदयाजातो वयस्त्वं न प्रयच्छसि | 
तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेदं तुर्वसो तव॒ यास्यति। (Haro) 

3 विश्वाभित्रस्यैंकशतं yata: | पञ्चाशदेव ज्यायांसः | 

` ताननुव्याजह्वार तान्वः ` प्रजा भक्षीष्टेति | 


` तएतेऽन्त्राःपृणड्राः शबराः पुलिन्दाः | (ऐतरेय ब्रा० ७।१८) | 
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जा जाकर उपनिवेश' बसाए और देश कालके अत्यन्त भेद होते जानेके 

कारण परस्पर भिन्न भिन्न भाषाओ्रोंके ari एवं आर्य्याचारोंसे च्युत 

होते गये, पर यह विशेषता चनी .ही रही कि, उनके पारिवारिक 

(fights) शब्द-समूह टट फूरकर भी अपनी जननी वैदिक ' 
भाषाके प्रतीकको नं छोड़ सके, जिनके द्वारा जके मनीपी भाषा- 

विज्ञानके बलपर श्रादिकालमें ua एक जगह निवास सिद्ध कर रहे 

हैं, केवल स्थानके सम्बन्धमे विवाद है | वह मी उत्तरोत्तर अनुसन्धानसे 

कुछ समयगें ही दूर हो जायगा । उसपर wh यहाँ नहीं विचार करना 

६ | इस पुस्तिका तो स यह कहना चाहता हूँ---- 


वशः S मघ A SS 
TARTAR TANGU 

We ANS aa 
म्या. कृतवणाश्रयास्थात: | 


चुतो देश: असीदलि न सीदति ।। (कोटिल्य) 


o 


J T (भारतीय dente) व्यवस्थित हो, वर्णधर्म और 
्ाश्रमधर्म दृढ़ताके साथ पालित होते हो Bix त्रयी--वैदिक विधानोके 
CET, सास अथात्‌ शिक्षका, रक्षकों ओर HTH) द्वारा: देशकी 
स्थिति gee दो, वह देश वरांबर ता चलेगा | वहाँ कभी भी 
अवनति, रोग, शोक, परिताप एवं अकाल आदिकी स्थिति आ ही नह 
सकती ।? इस व्यवस्थाका मूलभूत अटल वैज्ञानिक तथ्य यह है कि, वर्णधर्म 
की दृढ़ंतासे कत्तेब्य ओर अधिकारोंमें यथोचित विभाग बने रहनेके कारण 
सामाजिक सङ्घपं नहीं हो सकता तथा आश्रमधर्मकी इृढ़तासे वैयक्तिक 
उन्नति अबाघ चलती रहेगी | भारतीय संस्कृतिकी चेतना रहनेके कारण 
ईंश्वर-सत्ता पर विश्वास, कत्तव्य परायणता, त्याग, कुलाङ्गना-सम्मान 
मरति सट्गुणोसे राष्ट्रमे पारस्परिक सद्भाव बना रहेगा । वैदिक विधानोंके 
द्वारा राजनीतिमें भ्रष्टाचार न आने पावेगा | 

हमारी संस्कृतिमें राष्ट्रको समृद्ध बनानेका यही एक मूल सूत्र था | 
` मूल देश आय्यनिवाससे बाहर जाकर इतर A बसने वाले आय 
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कालक्रमसे अपने इस मूलसूज्रसे विच्छिन्न होते गये ओर वे वर्णाश्रम 
धर्मको बिलकुल भूल ब्रैठे । भारतीय arate विशुक्त होकर i यों | 
आचारहीन एवं अनार्य्य हो गये। मनु महाराजने एक दी ळोकमे | 
इस विज्ञानको व्यक्त कर दिया है-- x ः 
Coad वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ | l 
झालस्यादन्नदोषाच्च मत्युरविप्राजिघांसति ।।” 
| ` वेद (विज्ञान) विद्याके. न पढ़नेसे, आचारहीन होनेसे, आलस्यसे, 
= और अन्न ( खाद्याखाद्य ) के दोषोंसे ही विप्र saat ओर अग्रसर | 
` रोते हैं अर्थात्‌ ग्राय्ये अनाय्य हो जाते हैँ । यही कारण है कि जब 
विदेशमें ` बसे हुए आरय्योका भारतीय श्राय्यासे बिलकुल सम्यक स्र o 
गया, तब वे पने: मनमाने व्यवहार श्रनाचार -आदि दोषोंके कारण 
) इन ्राय्योँसे वेष-भूघा, रहन-सहन, और सम्यता आदियें सर्वथा भिन्न 
हो गये | इन्हीं ्राय्याँके सम्बन्धमें उन्होंने कहा हैः ; 
. ` “शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | ` 
Be. बृषलत्व॑ गता. लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ 
a Tusa द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः | 
पारदाः पह लवाश्चीना: किराता दरदाः खशाः।।” 
विदेशोंमें गयी हुई ये सभी जातियाँ प्राधान्येन क्षत्रिय हैं, जो 
R ब्राह्मणोंके सम्पकसे च्युत हो जाने तथा ui क्रियाओंके नाश 
i हो जानेके कारण अनाय्य (म्लेच्छ) हो गयी S| इनमें प्रधानतया 
divs, ales (चारिडयन जाति), द्राविड, काम्बोज, यवन, (पारसी) - 
शक, पारद,पहलव, चीन, किरात (मङ्गोलियन), दरद, खश (खशिया 
क्षत्रिय नेपालमें wet भी हैं) आदि जातियां हैं| इनके अनेक विमिन्न | 
नाम हो गये हैं, पर अभी भी इनमें वेदिक संस्क्रतिकी गन्ध मिलती है । 
हमारे यहांके ऐतिहासिक ग्रन्थ “रामायण, महाभारत ्रादिमें इनका | 
| उल्लेख संस्कृत नामोसे ही पाया जाता है । जैसे--असुर, राक्षस, | 
: AAA, कपिं, सहि, नाग...इत्यादि | 


~ 
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भारतीय ,राष्ट्रका पुनव्यहन 


उपयुक्त ग्रकारसे पथ-अ्रष्ट होते हुए भारतीय राष्ट्रको आत्मबोध 
कराकर समाजका पुनव्यहन तथा सर्वतोमुखीन ्रभ्यृदय करना हमारे 
राष्ट्रात्माकी ग्रकृति ही रही हे । भारतीय इतिहासमें जहाँ कहीं भी सामा- . 
जिक संगठनमें शिथिलता आती हुई दीख पड़ती है, वहीं उसके उन्मू- 
लन एवं ससाजके yaa करनेके लिये एक न एक महापुरूष का 
रवतरण भी इृष्टिगत होता है | महाथारतकालमें जब . शिथिलता 
आती है तब भारतीय चेतनाका उदबोघन तथा सभाजका. पुनः संगठन 
करते हुए स्वयं भगवान्‌ कृष्णकों पाया जाता डै। उनका उट्बोधन मन्न 
श्रीमद्धगवद्गीताके रूपमें समग्र wed गुझित हो उठता है वें 
कहते हैं;--- 
Cet विवस्वते योगं ओक्तवानहसव्ययम | 
ववस्वास्‌ अनवे श रिच्वाकवेऽनवीत॥ 
एवं gegara  राजषयो tag: ii 


ग: डोक: पुरातन: । 
aasia A सखा चेति रहस्यं dagang ॥” 


` एताये स्या Ws य 


“मैने सामाजिक चेतना को उद्दीप्त करने वाले इस कर्मयोग मार्गको 
सर्वप्रथम विवस्वान्‌ (सूय) को उपदेश fear था । वही उपदेश 
विवस्वान्‌से मनु तथा मनुसे इच्त्वाकुको प्राप्त हुआ | इस प्रकार भार- 
तीय संस्कृति, कर्मयोगके रूपमे अनादि परम्परासे Usha सवदा 
व्याप्त रही है । कालग्रभावसे उस .योगके लुप्त हो जानेके कारण मे 
आज अपने भक्त तथा सखाके नाते तुम पर उसके उत्तम रहस्यको 
` प्रकाशित कर रहा हूँ ।” भगवान्‌ कृष्णका यह वाक्य इस वातका साच 
देता है कि भारतमें जब कभी भी सामाजिक श्रधःपतन अथवा शेथिल्य , 
आता है तब उसके उद्धारक, उत्तेजक एबं संस्कारकके रूपमे उसके . 
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f उन्नयन करनेके लिये कोई राजर्षि? महापुरुष पुरुषोत्तम? उत्पन्न हो 
AA = जाता है | भगवानके इन. वाक्योंमें मानों भारतकी शाश्वत आत्मा 
` ही मुखरित हो उठी है। | 

आयका धर्मशिक्षाप्रचार 
` इसी भारतीय परम्पराके अनुसार स्वतन्त्र भारतकालीन ाय्यॉने | 
बाहरके दीप-दीपान्तरॉमे भी अ्रपने धर्मप्रचारके द्वारा अपनी सभ्यता, 
शिक्षा, सदाचार प्रभ्नति काः प्रसार किया है और ग्रनाय्योको श्रत 
 वनानेके लिये तरह तरहके प्रयत्न भी किये हें । जब Brats यह 
eam लिया कि वहिष्कारसे लाभकी ater हानि ही श्रधिक हो रही 
_ है, क्‍योंकि बहिष्कारसे एक बहुत बड़ा मानवसमाज आचारहीन पापी 
` तथा हमारा ही शत्र होकर इमपर चढ़ाई कर देता है, हमींको तरह तरहके 


_ तब इसके परिददरार्थ ग्राय्याँने खूब सोच विचार at धर्म प्रचारकी 
सर्वोत्कृष्ट नीतिका आश्रय समय समय पर लिया है तथा उन्होने जाति- 
` चहिष्कारकी WT धमप्रचारके द्वारा श्रनाय्य हुए AAM पुनः 
arta ्रधिकमात्रामें किया हे । इसी भावको मनुने निम्न- 
लिखित पद्य दारा व्यक्त किया हैः-- 
. “एतदशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । ` 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ great सवमानवाः l” 
Bad भारतीय areata समस्त प्रथ्वीके मानव-समुदाय अपने 
अपने चरित्रकी शिक्षा लिया करें । 
' इतिहासोसे पता चलता है किं, इसके द्वारा [धमप्रचारके द्वारा] 
AAR ग्रन्यान्य द्वीपॉमें जाना तथा ्रन्यान्य -द्वीपोके मानव-समु- 
' दायका ग्राय्याँके पास आना-जाना खूब चलता रहा हे | ईरान [आया- 
यन] सीरिया [सैरिन्धा] ग्रीस और चीन आदि देशोंसे मानवसमुदाय 


Vin 


` यहाँ भारतवर्षमें धमं शित्ता ग्रहणं करने आया जाया करता था और यहांके 


` दुःख दिया करता है, तथा आय्य जनता सदा उससे शंकित रहती है . 


Digitized by Arya aC Soave Chennai and eGangotri 
9 


fare’ आय्यंगण भी आस्ट्रेलिया (ञ्रान्धरालय) अ्रमेरिका (नागलोक), 
सीरिया, ग्रीस और चीन आदि देशोंमें धर्मशिक्षा प्रचारके लिये जाया . 
आया करते थें। ऋषि पुलस्त्य धर्मप्रचारके लिये आस्ट्रेलिया गये. 
वेदव्यास अमेरिका और वलख गये-। नोद (संन्यासी) समुदाय, 
पेलिष्टाइन, ग्रीस, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, (वालिद्वीप) maf 
द्वीपोंमें aana लिये. जाते आते रहे हैं, जिससे वहाँके असम्य 


>= 


हए Bi सभ्यताका सञ्चार होता रहा है 


Aiia AEs CS 
APA आय्य बनाना 
>) 
फलतः TART ऋषिसे लेकर इस्वी सनके आरम्म तक ऋषि, 


मुनि, विद्वान्‌, संन्यासी, साधु maf सभी आावर्यगण वैदिक शर ate 
धर्मका प्रचार अन्‍्यान्य द्वीपामें जा जाकर करते आये हैं; र वहाँके 
zai हुए ्रार्य्यौको फिर से अपने taa दीक्षित करते आये 
हैं| अधिक संख्यासें अन्य देशोंमे जाकर ward हो गये । ae 
गण भी फिरसे अपने भारतवर्षमे आकर श्राव्यं हुए हैं ओर यहाँ 
पूर्ववत्‌ श्राव्याँमें घुलमिल गये हैं, यह सभी ऐतिहासिक कहते हें ! 
वेदिक सम्पत्ति नामकी एक बड़ी सपर्रायल साइज ८५० पेजकी प्रामा- 
शिक ऐतिहासिक पुस्तक हे । उसके कई-एक संस्करण हो चुके हैं । 
मुद्रक हैं भारतग्रसिद्ध वेदिकविद्वान्‌ to श्रीपाददामोदर सातवेलकर, 
- भारत मुद्रणालय, att जि० सतारा, (fo dio) से १०) रुपये में 
` मिलती हे। इसके पोप्रणमें उसके वहुतसे अंश यहाँ संग्रहणीय थें 
पर पुस्तकवृद्धिके भयसे थोड़े में ही अति संल अंश यहाँ saa 
ax दिया जाता हे | l 
“यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि, इस देशमें प्रथ्वीके प्रायः सभी 
प्रधान प्रधान देशोंके लोग आकर वसे हैं। यहाँ वालॉने अपनेमें 


— 


* “पुरा कृतयुगे राजन प्रजापतिसुतःप्रभु; । पुलस्त्यो नांम ब्रह्मपिः 
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` उन्हें सम्मिलित कर लिया है | ओर पुराने समयमें श्रनाय्याँको आये- 
` धर्मम सम्मिलित करनेका यहाँ रिवाज खुला हुआ था। पं० गोरी- 


चन्द ओका राजपूतानेके इतिहासमें लिखते हॅं--“वेदिककालमें 


'ब्रात्य अर्थात्‌ पतित एवं विधभियोँक्रो वैदिक धर्ममें लेनेके समय | 


्रात्यस्तोम नामक शुद्धिकी एक क्रिया होती थी, जिससे उन ब्रात्यों 
की गणना द्विजवणाँमें होती थी । ब्रात्यस्तोमका वर्णन सामवेदके 
ताण्डव ब्राह्मण प्रकरण १७ और लास्थायन. श्रौतसूत्र [६-८] में मिलता 


op 


हुए अपने पतित भाइयोंको फिरसे समाजमें प्रविष्ट करते आये 7 
ae (Ao Ao To ४५७) 

ऊपरके उद्धंरणोंसे जेसे यह सिद्ध होता हे कि, यहांके आर्य्योने 
अन्यान्य देशोंमें जाकर धर्म प्रचार किया हे, वैसे ही यह भी सिद्ध 


. ` होता है कि यहां आये विधर्मियोंको आस्योने अपनेमें सहर्ष सम्मि- 
लितमोी किया है | भारतीय संस्कृतिकी यही तो विशेषता रही हे कि 
इस देशमें जो भी mare जातियाँ आयी, चाहे वे यहांसे ही जाकर 


ब्राझणोँक्रा सम्पक छूट जानेसे श्रनाय्यं हो गयी हों, सभी दालमें नमकके 
समानः ग्राय्योमें मिलक्रर भारतीय संस्क्रतिकी समर्थक हो गयीं 
दृष्टान्त रूपमें दक्षिणके बहुतसे ब्राह्मण ग्रास्ट्रेलियन हैं | 


साक्षादिव पितामहः | सतु धमंप्रसङ्गेन मेरोः पाश्वे महागिरेः | 
तृणविन्दाश्रमे गत्वाऽप्यवसन्‌ मुनिपुङ्गवः |” (भविष्यपुराण) 
3 इरान का '“जामास्प? हकीम भारतमें प्रतिवर्ष आता था और 


Soo 


जासानका TET हुआ था | इसी तरह तिब्बतमं हजरत ईसाका पुराना ` 


जीवन-चरित्र मिला है, उसमें लिखा है कि हजरत ईसाने भारत आकर 
धमके सिद्धान्त सीखे रौर बुत दिन तक काशीमें रदे | चीन निवासी 
सोमाचीन, फाहियान, ह्यन्साङ्ग आदि भी विक्रमकी चौथी सदीमें यह 
आये और यहांसे पुस्तक तथा धमप्रचारक विद्वान्‌ ब्राह्मण ले गये । 
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जब Ue ऋषि य्ास्ट्रेलियाम जाकर बस गये, वहाँ उनके 
लड़के विश्रवाने राजा तृणविन्दुकी लड़की एंडविडासे विवाह किया, 
जिससे धनद पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्हींके भाई रावण, ङुम्भकर 
faring आदि हैं । ये सभी बिदेशी श्रनाय्य यहाँ आव्योम आकर 
उच्च बणामिं मिल गये हैं । 


a X4 5 ~ = (>. 
याँ ही भारतके दक्षिणमें बहुतसे ब्राह्मण इजित्त (सिश्र) के निवास! 


~ ft an 
~ 


यहदी जातिके हें। ये लोग ईसवीय सनकी तीसरी या चाथा सदाम 
aa णी मालवास्म आकर बसे । थोड़े दिनोंमें. परशुराम नामक 
राजाने इन्हें गौरवर्ण और डीलडीलमें सुन्दर देखकर व्राह्मण बना 
डाला | वे. लोग भी zeta उच्च जातियोंम प्रधान ब्रामण विद्या 
संस्कृत पढ़ने लगे और अपनी रहन-सहन भी उनके समान बना ली 


जिससे वे बिल्कुल भारतीय संस्क्ांतके प्रधान संरक्षक विशिष्ट ब्राह्मण 
कहाने लगे। तथा इसी प्रकार चीनके निवासी द्क्षिण भारतमं 
आकर आयोग घुल मिलकर भारतीय संस्कृतिके प्रस्युपासक ब्राह्मण 
बस गये हैं 

यों ही अमेरिकाके नाग, सद्ग और वाहुलीकके असुर, मालज्ञोलिया 
एवं तातारके मग, शक ओग हूण, यूनान (ग्रीस) के यवन AM 
अनायोंका उत्तरीय भारतके आय्योर्म प्रवेश हुआ हैं। वे कहा 
ब्राह्मण, कहीं क्षत्रिय होकर भारतीय संस्क्रतिके परिषोपक; ata, एवं 
dase बन गये हे । इसके अतिरिक्त उत्तर भारतम अभी भी शाकः 
` द्वीपीय, क्रोज्चद्वीपीय इत्यादि ब्राह्मणोंकरी संज्ञा विद्यमान El जो 
अनाय्योंके ्रार्यीकरणुमं प्रत्यक्ष TAT है | 


अधिक संख्यामें अनाय्योंका ग्राय्यीकरण 


बात प्रसिद्ध है कि कण्वमुनिने मिश्र देश (इजिप्त) में जाकर 
दश हजार म्लेच्छोंको wells शुद्ध किया ओर wrest दीक्षा 
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( १०.) 


देकर उन्हें भारतीय संस्कृतिका परिपालक बना दिया । जो नीचेके 

Sarid स्पष्ट et रहा है-- | 

gaara कण्वो  मिश्रदेशमुपाययो । 
म्लेच्छान्‌ संस्कृत्य चाभाष्य तदा दृशसहख्रकान्‌ ॥ 

` सपत्नीकांश्च तान्‌ म्लेच्छान्‌ शूद्रवर्णाय चाकरोत्‌ । 

ह: द्विसहस्रास्तदा तेषां मध्ये वैश्या बभूविरे ॥ 
SS तेषां चकार राजानं राजपुन्नं पुरन्दरम्‌ । (भविष्य पुराण) 

`  ग्र्थात्‌-कर्व मुनिने सरखतीकी श्राज्ञासे मिश्र देशमें जाफर | 

 अ्रीक दश हजार म्लेच्छोंको शुद्ध कर UE वर्ण बनाया | उनमें दो . 

हजार तो वैश्य हो गये | उन्हींमें - पुरन्दर नामक राजपुत्रको उनका . 

राजा वना दिया | सवसं ग्रन्तसं स्वामी रामानर ah शिष्योंने qs: 
as विधर्मियोंको शुद्धकर श्राय्यजातिमें प्रवेश कराकर उनको भार- 

da daa. प्रतिपालक बनाया । भविष्य पुराणमें लिखा है कि-- 

“रमानन्दस्य शिष्यो वे अयोध्यायामुपागत 

5 ` कृत्वा परस्परं मन्त्र वष्णवांस्तानकारयत्‌ | 

 स्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चासन्‌ रामानन्दप्रभावतः | 


a 
आय्याश्च वैष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे ॥ 
Wad रामानन्दजीके शिष्योंने श्रयोध्यामें जाकर आपसमें 
सलाह परामश करके म्लेच्छोंको वैष्णव बनाया। तबसे वे म्लेच्छ 
` '्रयोध्यामें आय्य वैष्णव होकर रहने लगे । इस प्रकार “क्र्वन्तो 
_ AAAI” इस ईश्वरीय ग्रादेश श्रुति’ पर अठल श्रद्धा रखने- 
श्राव्या द्वारा प्राचीन तथा अवाचीन भारतमें आनेवाली 
श्राष्ट्रलियन, यहूदी, चीनी, य्रमेरिकाकी नाग TAR, 
मंग, शक, TAN जातियोंका: अधिक संख्याम श्राय्यौंकरण 
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` संस्कृतिकी एकता 


आज पुनः जव भारतीय स्वतन्त्रताका सूयं उदीयसान हुआ है 
तो भारतीय संस्कृतिका. प्रसार क्‍यों न दो, अवश्य| ही होना चाहिये | 
एक राष्ट्रम दो तीन संस्कृतियां चलती ही नहीं हैं। संस्कत तो एक 
देशमें एक ही रहती हे। संस्कृतिमें भेद नहीं रहता, न रहना ही 
चाहिये । arte जाति बहिप्कारकी ग्रथासे agi दानि हुई E 
छऋनावयोंका आये सम्मिश्रण (aria) रूपी जो गङ्गा भारतमें 
इस्लामके' ग्रानेसे पहले piia होकर बह रदी थी, वही इस्लामके 

$ 


wv 


यहाँ आते ही पश्चिमाभिमुख हो गयी, जिससे आज १० कखेड़ 


“उनका केवल धर्म (aed) ही भिन्न भिन्न नहीं दै, अपितु संस्कृति भी 
के बहतले आचार विचार भारतीयांके समान 
हैं। यह बात भिन्न है कि मुसलमानोंकी ओरसे YA तमद्दन (भिन्न 
संस्कृति) की पुकार भचायी जाती हे | यद राष्ट्रके लिये घातक वस्तु 
ही संस्कारका प्रसार होने Z| इस देशमें ag ही एक राष्ट्र-नदी. 
ही एक राष््र-पुस्तक है । कोयल ही राष्ट्रका एक साहित्यिक पक्षी है | 
` - प्रवित्न पशु हे । कृषि तथा वस्त्र व्यापार ही इस राष्ट्रका जीवन-सरोत 
है | शंख-ध्वनि ही विजय-निनाद हे | तिरज्ञा करडा हो विजय-व्वज | 
y ~ L’A (८८20५. = 
परिधान है । भारतीय नारी समाजका साड़ी ही सोन्द्यवद्धक WISE 
है । सेन्दूर ही सौभाग्य पूर्ण शिरोभूषण हे | पातित्रत ही भारतीय 


इस्लासी और ईसाई रूपसे इस देशमें विधर्मी जातियाँ हो गयी हैं। 
भारतीय हो गयी है | उनके बहु न 

हैं हिमालय ही एक राष्ट्रपव॑त है | कमल ही एक राष्ट्रग॒ष्प है । गीता 

वसन्त ही एक कवि-कल्यनाका राष्ट्रीय प्रतीक है। एक मात्र गो ही राष्ट्रका 

है | गान्धी टोपी ही भारतीय राष्ट्रका मुकुर है । खादी ही. भारतीय राष्ट्रका: | = 
नारीजाति का सन्मान है | ग्रह को स्वर्ग बनाए रखना ही ग्रहिणीका 
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da है । सन्तान-वाल्सल्य ही भारतीय मातृवृन्द्का विभूषण हे | | 


इन विप्रयोमें भारतीय मात्रका एक ही विचार'एक ही संस्कार होना 
चाहिए | इसीको कहते हैं--संस्क्ृतिकी एकता | एक संस्कार का एक 
विचारका उपदेश तो भारतीय श्राय्यांको उनके परम प्रामाणिक ग्रंथ 
(वेद) में पद-पद पर मिलता है । देखियेः-- 
“समानी न आकूति: समाना हृद्यानि नः 
समानमस्तु नो मनो यथा नः सुसहासतिः 
.» संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ 
देवा भागां यथा पुर्वे सञ्जानाना उपासते।?” 
“सारा संकल्प समान हो, हमारे हृदयके विचार समान हों, हमारी 
मानसिक मन्त्रणाएँ (परामश) समान et | जिससे हम साथ रह सके, हम 


` मिलकर काम कर | हम परस्पर 1सलानेवाली भाषा बाल अथात्‌ हमार! 


राष्ट्रभाषा एक हो | हमारे मानसिक विचार समान हों, जेसे सव प्रथस 
देववृन्द अपने भाग कों समान रूपसे खीकार करते हैं” ऐसी आज्ञा 
ईश्वरने मानव समाज को दिया है | 

एकताका प्रभाव 


` ` समाजमें एकताका प्रभाव कितना अद्भत पड़ता है | यह भारतीय 
aiia नया नहीं बताना है | दुर्गाससशतीमें दुर्गादेवीके आविर्भावकी 


wat सभीको ज्ञात है । भारतीय संस्कृति के प्रवाहमें बहनेवाले समी 


विशिष्ट विद्वान, इस बातको भली भाँति जानते हैं कि वेदके कर्मकारड, 


` उपासना-क्राणड एवं ज्ञानक्राणड इन तीमों काणडोंके प्रचारक १ श्रीमद्‌- 
` भगवद्गीता .२ महिम्नस्तोत्र ओर ३ दुर्गाससशती ये तीन भ्रति संक्षिप्त 


सारभूत ग्रन्थ हैं | इनमें गीता तो अ्रवश्य तीनों काणडोंका प्रतिपादक | 
है, पर प्रायः ज्ञानम्रधान ही मानी जाती हैं। महिम्नरतोत्र भी. उपासना, 


के लिये एक अद्वितीय पुस्तक है, इसे गुजर ग्रान्तमें पौराणिक रुद्री ' 
कहते हैं और ढुर्गाससशती कर्मयोग ( राजधर्म ) का प्रतिपादक ग्रन्थ 
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है | यों तो उसमें भी महाकाली, महालक्ष्मी, मददसरखती रूपसे प्रथम, 

ध्यम और उत्तम तीन चरित्र हैं जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों 
योगॉके प्रतिपादक माने जाते हे | तथापि प्रधानतया दुर्गासप्तशती कर्म 
योगका ही प्रतिपादन करती हे | यह भारतीय श्यामे प्रसिद्ध दे | 

| कारण हैः कि भारतीय संस्कृतिमें इन तीनों ग्रन्थोका अत्यधिक समा- 
दर्‌ है | मार्कण्डेय पुराणके दुर्गासत्तशती---चश्डी पाठमें दुर्गादेवीका 
aaia वाला अंश तो सभी भारतीयोंकों सर्वदा स्मरण रखने योग्य है । 


जब सहिपासुर देवसेनाकी परास्त कर स्वयं स्वर्गका राजा इन्द्र 
बन बैठा, तब ARTY नेता Heal आगे कर शिव ओर विषणुके 
पास गये | वहां जाकर उन्होंने देवताय्रोंकी एदशाका वणुन किय 

कि महिपासुरने wet, इन्द्र, आसि, यस आदि सभी देवोंके अधिकारोंको 


हडप लिया हैं। वे लोग wae निकाल दिये गये ह ओर agah 


aut 


`, ` 


समान सत्य लोकमें इधर उधर भटक रहे हैं। Ae सुनकर विष्णु, शिव 
ओर ब्रह्मा इन तीनों देवोंका बड़ा क्रोध आया | इन तीना देवाक क्रुद्ध 


t 
बदनसे ; तेजोंकरा झोव निकल पड़ा | इसी यकार शाम्याय देवताश्रोंके 


\ 
शरीरसे भी तेज निकला । घे समी तेज एकत्र हो गये । उन सभी तेजोंके 
सम्मिश्रण स्वरूप amuses gida अविर्भाव छुआ | area 


सभी देवोंने सब प्रकार सैन्य तथा अन्यान्य साम्ग्रियोंका संग्रह कर 
दुर्गादेवीको प्रदान किया । तब देवीने सहिपासुरका संहार कर पुनः 
देवताओंकों अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित किया | यही संक्षिप्त कथा 
है | यह कथा तो उपलक्षण मात्र. है, इस कथाका तात्पर्यं हे कि ऐसी ही 
घटना समाजमें बरावर हुआ करती है। विशेषतया राजनीतिमें। उस 
ससय-पर सबको चाहिये कि अपने विवेक रूपी ब्रह्म (नेता) को आगे 


` कर अपनी ग्रान्तरिक शक्ति रूपमे विद्यमान देशके विष्णु (बाहू) रूप 
qark aa शिव (कल्याण) रूप ब्राह्म शक्तिको एकत्र कर सुदृढ़ 
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O संघटन करें तो अवश्य उससे तेजःपुक्ञका एंक बड़ा भारी सम्मिश्रण | 
होता है और उस सम्मिश्रणसे “संघे .शक्तिः कलो युगे |” इस नियमा- । 
det वह दुर्गा--हु्दमनीय शक्ति (देवी) उत्पन्न होती है, जो देशके सभी 4 
आसुर भावोंकों (आसुरी सम्पतको) दबाकर दैवी भाव (देवी सम्पत्‌) 
_ का उदय कर देती है । 
यह देवासुर संग्राम तो प्रत्येक व्यत्तिमें, समाजमें तथा देशमें | 


लिये यहां भी प्रसङ्गसे इसका उल्लेख कर दिया गया है। । 
में पुनः अपने प्रस्तुत विपय पर ग्राता हूँ । भारतीय संस्क्रतिका | 
ऐ बहुत सी हैं, जो यथा स्थान निर्दिष्ट होंगी हो | तब तक | 


“यस्यैते हिसवन्तो महित्वा, यस्य TGR रसया 'सहाहुः 
_ यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू, कस्मै देवाय हविषा विधेमः |? 
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ऐ भारत देशके रहने बाले मनुष्यो ! यह तुम्हारा राजा हे जिसका 
हम लोग राज्यमें अभिषेक कर रहे हैं | हम लोगों पर' इसका शासन. 


नहीं चल सकेगा | हम लोगॉका तो ‘ek? जो आकाश में देदीप्य- 


मान चन्द्र है, वह राजा है | इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि, वेदके 
> A a ¢ —5 ~ oy + 
्राहणकालमं ही इस देशका “भारत” यह नाम प्रसिद्ध हा गया था | 


“ H 
6 ४5... 
दए तळात HIN २ गर t YA यन्तातः i (Aaaa) 


“समुद्गके उत्तर हिसालयके. . दक्षिण भारतवघ हे, जहां भारती 


१ 
सन्तति रहती है] ऐसा हा सभी UA भारतका सीसा तथा महिसाका 
वणुन मिलता है | तभी तो सहाभारतके भीष्स पर्वसं वेदव्यास ज़ी. 


बड़ गावक साथ बड़ा =i पहस्त्रपूरा भारतका वणान करत ह | 


» ives A C. 

छान तेनं NE Fm nee ArT 
अज ते कोतयष्यास TT भारत | सारतस्‌ 

See poet a ae ss 
।म्रयासनच्द्रस्य SHC Henge चय 

>. © 

र X BG राजन t= SST POEGI? yA pede 
‘2 श्लु १ 1०३०४ २१४० ९० TA ५५९२४ ६ ९४०1 


2 
A 
AA 
ha 
ce 


यमातेरन्बरीपस्य मान्यातु 
aay सचुकुन्दस्य Í Ñ 
ATA Hae नृगस्य ga 
कुशिकस्य च दुधष ! गाभेश्वेब महात्मन 
` सोसकस्य” च sare! दीलीपस्य तथेव च 
अच्येषां च महाराज | क्षत्रियाणां बलीयसाम्‌ 
सर्वेधामेव राजेन्द्र | प्रियं भारत ! भारतम्‌ 
इदं तु भारतं वष यत्र aae वयम्‌ । 
ga प्रवर्तितं पुण्यं तत्सव श्रुतवानसि॥ 


(He भा० E भी० Wo): 
यह भारतवर्ष देवराज इन्द्र, मनु, 19, ययाति, ग्र म्वरीष, मान्धाता, 
नहुष, मुचुकुन्द, राजा शिवी, ऋषभदेव, पुरुरवा, राजा गम, कुशिक,. 
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महात्मा गांधी, सोमक, राजा दीलीप इत्यादि प्रसिद्ध राजाओंका अति A 
प्रिय है और यही पुण्य भारत है, जहाँ हम सब रहते हैं। वहाँ दी उन्होंने. 
भारतके सातों कुल पर्वतोंका तथा राष्ट्र नदियोंका दिब्य वर्णन किया" 
_ ` हे | भारतके सात कुल पर्वत जो भांरतीयोंके परिवारके समान उनके 


` `. -साथ रहते हैं, वे ये हैँ : l 
“महेन्द्रो मलयः सह्यः. शुक्तिमानृक्षवानपि l. 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपवंताः” ॥ É 


राष्ट्र नदियोंका वर्णन एक वैदिक मन्त्रमें बड़े ही व्यवस्थित क्रमसे 
आया है | 

‘eq मे गंगे यमुने सरस्वति सुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या ` 

असिक्तया मरुदूबधे वितस्तयाजिकिये श्वणुह्याशुसोमयः? | 

: न (Ho १०, ७५, X 

इस मंत्रमें उत्तर भारतकी प्रायः समी प्रधान नदियोंके नाम श्रा | 

गये हैं | महाभारतमें मातृभूमिकी महिसामें सैकड़ों. राष्ट्रीय नदियोके _ 

पवित्र नाम गिनाए गये हैं, जिनके पढ़नेसे मातृभूमिके प्रति श्रद्धा देदी- | 

' प्यमान हो उठती हे । भारतके स्वातन्त्र्य कालमें मातृभूमिका बड़ा दी | 

` महत्त्व था । तमी तो ्रथर्ववेदमें प्रथ्वीसूक्तके रूपमे तथा रामायणमे-- | 

अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण ! रोचते | 

जननी अन्म-भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥ 

हे लक्ष्मण ! यह सोनेकी लङ्का भी मुके वेखा आक्ृष्ट नहीं कर | 

-सकती जैसा मेरी जन्मभूमिं ग्राकृष्ट करती हैं | क्योंकि जननी माता श्रौर | 

` जन्मभूसि ये तो स्वगसे भी श्रेष्ठ है] इस रूपमें और महाभारत में-- 

‘ae भरतश्रेष्ठ ! भूमिप मनो$नुगम्‌ | 4 

श्रीमान्मवति राजन्यः सिद्धार्थी:साधुसम्मतः ॥ 

$ [ दे -भरतश्रेष्ठ | इस मनोहर भूमिपवंको सुनकर मनुष्य श्रीमान्‌ 

“सिद्धमनोरथ वाला और राजमान्य हो जाता है । ] विस्तृत वणन 

आता दै। _ र - : 


PR Bs MSE ee S AA AAA TE 
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इतने उपक्रम-वक्तव्यके बाद में आशा करता हूँ कि विज्ञ पाठक एवं 
पाठिकाएं अवश्य इस संक्षिप्त पुस्तक द्वारा भारतीय राष्ट्रके प्रारम्मसे 
'लेकर आजतकके श्राव्यंसत्रात्मामें ग्रनुस्यूत “भारतीय संस्कृति” के ज्ञान 
प्राप्त करनेसे अवश्य समर्थ होंगे | ग्रन्तसं झाव्योका स्वरूप-लक्षण -तथा . 
संस्क्ृति-शब्दार्थ बताकर में यह “उपक्रमशिक्रा’ समाप्त करता हूँ | 


छाव्यस्व्का खद 
c 3 y \ ९ A / 


में कतेब्यपर पूरा ध्या 
Ree Eo : 

याने ईश्वरतककी उपेज्ञा कर दी हे ! आगे चलकर कंत व्यपरा) 

यणुता शीष क लेखमें विस्तारसे za वात बतायी जायगी | यहाँ तो इतना- 


ही कहना हे कि सिफ आयंत्वका wag ही. कतव्य पालनका एक 
` जागरूक आदश मार्ग है ओर आजीवन कतव्यपरायणताका A E l 
देखिये:-- 
Sa कर्मघकर्तव्यमनांचश्य्‌ | 
तिष्ठति ssam स वे ‘aed’ इतीर्यते il शब्दस्तोम०॥ 
जो अपने कर्तब्योकी पूरा करता हुआ र अकतंब्योंका त्याग 
करता हुआ प्रकृत वास्तविक सदाचार पर दृढ़ रहता है, वही आय्यं है । 


A 


यह ग्रा्यत्वका लक्षण ही संसारके लिये भारी शिक्षा है, ओर भारतीय 

सस्क़ांतंका प्रतीक ह | 
संस्क्ृति-शब्दार्थ 
“उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां थिया विप्रोऽअजायत। 

(यजुर्वेद २६1१५) 

पर्वतोंके पास नदियोंके सङ्गमपर ब्राह्मण घुद्धिसे सम्पन्न होता 

है | अर्थात्‌ ब्राह्मण बुद्धि तो पबतोंकी उपत्यकामे नदियों के सङ्गम परही 

निखरती है | तात्यय्य श्रुतिका यह है कि, भारतीय संस्कृतिके श्रनुरूप 

g 
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भारतकी शिक्षण संस्थाएं नदी det पर पर्वेतॉके oa. होनी चाहिये | 


सिनेमाघरॉके पास शहरोके बीच तो कदापि न दोनी चाहिये | जब तक 


हमारी शिक्षण -संस्थाएं गुरुकुल-पद्धतिके अनुसार जन-सम्पकरन्य : 


emai नहीं स्थापित होंगी तबतक “भारतीय संस्कृत, यह शाब्द 


साथक हो ही नहीं सकता | 
aani मैं “ंस्क्रति, शब्दका संक्षिप्त ग्रथ बता देना 


= चाहता हू । सम्‌ पूवक क घाठसे भावाथंम किन AAA करन पर 


सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे, इस पाणिनि सूत्रसे भूषण श्रमं सुटू 
होने पर संस्कृति शब्द सिद्ध होता है, उसीमें भारतीय ( भारत सम्ब- 


न्थिनी ) यह विशेषण लगाकर “भारतीय संस्कृति" ऐसा प्रयोग 


व्यवहारके लिये प्रयुक्त होता है | 
ra संस्कति? का ग्रथ होता है भारतमें रहनेवाले जन- 


समुदायका परम्परागत संस्कार ( हृदूगत विचार ) | फलतः जा झाचार- , 
विचार भारतीय नर-नारियोंके ग्रन्तःकरणमे एक खूपसे ्रोत-प्रोत हो . 


गये हैं--जिन्हैं वे छोड़ना चाहें तो भी छोड़ नहीं सकते--ऐसे भारतीयों- 


के श्राचार-विचारोंको भारतीय संस्कृति कहते हैं | इसका कोई निश्चित | 
एक रूपमे निर्देश नहीं किया जा सकता | हॉ, सामान्यतः जा भाव ¬ 


सवंसांधारण हिन्दूमात्रमे व्याप्त रहते हैं, उनका यहाँ स्थूल रूपसे निदेश 
किया जाता है जैसे भारतीय संस्कृतिके ये मूलाधार हैं--श्रास्माके मोको 


केन्द्र मानकर संसारके समस्त ग्राणिमात्रकी सुविधाका ध्यान रखते : 


हुए सबको FAI सुख पहुचानेकी इच्छा रखना, त्याग तपस्या पर 


बल देना, सादा व्यवहार गंभीर विचार, अध्यात्म प्रधानजीवन, इन्द्रिय . 


दमनमूलक प्रबृत्ति, निवात्त पय्यवसान संसार यात्रा | आय्य ARTI 


` इन्हीं मूल आधारोंकी रक्ता एवं: सवत cans .लिये. उसके ज्ञाता 
प्रस्तुत करनेकी इच्छासे उसके परिचायक एक - विशिष्ट ग्रन्थ लिखकर " 


सबके सामने उपस्थित करनेके उद्देश्यका लक्ष्य रखकर ही यहाँ संक्षेपसे 
निम्नलिखित विविध विप्रयोंका उपन्यास किया गया है | जैसे--१. भार- 
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यका प्रामाण्य | ७. वेदादि चतुर्दशविदयाएं ८. वेदकी नित्यता, ६. वेदों 
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जीवकी मुख्य प्रवृत्तियाँ, २१. ATA २२. पञ्च महायश २३. पुनर्जेन्मवाद 
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कर्तव्य-परायशता २८. वरणांश्रम-वर्म २६. पुरुषार्थ-चतुष्टय (wet) 
TARATA (साधना) ३०. ब्रह्माचर्य ३१. नारी सम्मान ३२.मावृ- 
पितृ-भक्ति, 23 डातिथि-सत्कार ३४. संस्कारोकी प्रधानता ३५. अभिन्न-, 
दाम्पत्य ३६ देक प्राथना ३८ पुरुपाथ ` 
MAET ३६. देव-दश न-रहस्थ ४०. परलोक-मांग तथा ASEA ४१. | 
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सदाचार-रहस्य ३७. सामू 


स्कतिका भिपकर्द ४२. छास्तिक नास्तिक बिच 
संस्कृतिका निपूकषे ४२. द्ास्तिक नास्तिक विचार ४३. परिशिष्ट-प्रकरण 

. TEA ~ अप्त £ S saree Loe 
४४ da मावकथन ४४. संज्निप्त सन्ध्या ४६. मानवघरमॉपदेश---इत्यादि-। 


इन्हीं मौलिक विषयॉग सभी भारतीय आचार-विचार ओर ater 
निहित हें । भारतीय संस्कृतिके गूढ़ रहस्थोके मूलाधार इन्हीं विपयाँका 
` यहाँ पर केवल उद्देश रूपसे विभिन्न शीपरकोमं निदेश कर दिया गया हं । | 
स्वतन्त्र भातरमें अति संक्षित रूपसे ऐसे विपयोंक्रा नवयुवक नवयुवती 
समाजको ज्ञान करा देना भारतीय संस्कृतिके संरक्षणके लिये बड़ा ही 
उपयोगी सिद्ध होंगा । 
RATT प्रकरणम्‌ 


= = oom ~. 
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` तपस्याकी रोर ध्यान द जो भारतीय संस्कृतिका .मूलाधार हे 


. उसेन, वचन और कर्म द्वारा अपनेको पवित्र, (स्वच्छ) रखनेकी 
शिचा दे, तत्पश्चात्‌ शिष्टाचार, aaa संध्या एवम्‌ हृवनकी विधिको | 
- सिख़ायें | यही है भारतीय संस्कृति? | y 


प्रारम्भ हो जाता है | 
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भारतीय संस्कृति 


ॐ भद्रमिच्छन्त ` ऋषय स्वविद्स्तपो दीक्षामुपनिषेद॒रप 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्ठु (श्रथर्व) 

(राष्ट्रका कल्याण. चाहने वाले स्वातन्त्रय सुख और उसके साधनों 

के ज्ञाता-ऋषि सवंप्रथमः तपकी दीक्षा लेते हे। तब उनको तपस्यासे 
ध्वतन्त्र राष्ट्र तथा उसमें बल (सुख) ओर als (तेज) प्राप्त दोला है | 


i 
RR भारत अपना एक महत्वपूण, श्रेष्ठतम स्थान ररूता है। l 
इसका श्रेय उसकी संस्कृतिको ही है । और सर्व प्रथम इस संस्कृतिका _ 
खोत शिक्षा क्रमसे ही प्रारम्भ हो जाता है | जब बालक अध्ययना्थ 
(सभ्य एवं सुसंस्कृत) गुरुके पास जाता हे--उस समय उसके लिये ; 
शिक्षा क्रमका प्रकारं मनुजीने एक ही पद्रमें बतलाया है-- F 
उपनीय गुरुःशिष्यं शिच्छयेच्छौचमादित 
आचारमग्निकाय्य च सन्ध्योपासनमेव च । 


अर्थात्‌-शिक्षित एवं सुसंस्कृत बननेकी इच्छा रखने वाले | 
बालक या बालिंकाक गुरु उपनयन संस्कार कर, अपने पास रखकर | 


वस्तुतः भारतीय संस्कृतिकी शिक्षाका क्रम बालकोंकी शिक्षासे ही | 
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भारतीय संस्कृतिकी जो विशेषता देखना चाहे वह कठोपनिषद्के 


यम नचिकेता संवाद को पढ वहाँ ही भारतीय संस्कृतिकी विशिष्टता 
एक ग्राख्वानमे निहित है ! जब नचिकेता अपने पूज्य पिताकी ग्राज्ञासे 
= x 


यमराजके यहाँ गये हैं तो तीन राततक बिना अन्न जल लिये उन्होंने 


कर दिया | जब यसराज 
[ आअतिथिकों तीन रात्रि तक 


aii नायमस्तीति चेके | 


agga: | (कठ) 


में जो यह सन्देह बना रहता है क्रि सर जाने पर आत्मा शरीरसे अलग 
होकर रहता दे ऐसा कुछ लोग कहते हैं श्रोर कुछ लोग शारीरके साथ 
आत्मा भी समाप्त हो जाता है। उसकी कोई प्रथक सत्ता नहीं है, वह 
मरनेके बाद अलग कहीं रहता वहता नहीं, ऐसा मानते हैं। आपसे 
शिक्षा पाकर मैं इस गूढ RR सुलका सकेँ यही मेरा तीसरा वर 
रहेगा | इसके sa यमने कहा-- 
देवैरत्राप विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः 
ara at निकेतो वृणीष्व मासोपरोत्सीरतिमा HAAA (कठ) 
देखो नचिकेता; इस विप्रयमें तो पहले देवताओंको भी सन्देह था | 
यह (आत्मा) सरलतया नहीं जाना जा सकता | यह (देह-इन्द्रिय 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संघातका धारण करनेवाला) आत्मा बड़ा ही सूक्ष्म है इसलिये हे 


` नचिकेता तुम दूसरा वर सांगलो | इसके लिये मुके विवश सत करो, 
- मेरे कहनेसे इसे छोड़ दो। इसपर और दृढ़ होकर नचिकेता बोलते हे-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्य | 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो चरस्तुल्य एतस्य कश्चितू। 
जबकि, देवताको भी इस विप्रयमें (आत्माके ञ्रस्तित्वके विषय_ 


` में) सन्देह था । और है यमराज ! ग्रापं भी जिसे सुविज्ञेय (आसानीसे . 


जानने लायक) नहीं बता रहै हैं। तथा आपके ऐसा इस श्रात्मतत्वको 


` व्र॒ताने वाला ज्ञाता भी -आज दूसरा दुलभ ही है। तो मेरी समझमें 


इस बरके समान दूसरा कोई वर हो ही नहीं सकता | इस दशामें 
` महाराज ! आप मुझे इसी वरको दीजिये । ्रर्थात्‌ आत्म ग्रम्धिको : 
` सुलकाइये | इसके उत्तरमें पुनः यम देवने कहा-- 


` शतायुषः पुत्र पौत्रान्‌ दृणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हस्तिद्विरण्यमश्चःन्‌ । ˆ 


wear वृणीष्व स्वयं च जीव शारदो यावदिच्छसि ।! 
एतत्त्यं यदि मन्यसे वरं ब्रणीष्व वित्तं चिरजीविकां =! 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोसि ॥ 
हे नचिकेता सौ सौ बर्की युवाले पुत्र पौत्र सांग लीजिये | 
बहुत से. पशु, हाथी घोड़े सोने चांदी जवाहिरात प्रभ्नति योग्य सासग्री 
- मांगिये | पृथ्वीका बड़ा भारी राज्य मांग लीजिये तथा यथेच्छ अपनी 
आइ सांगिये | जितने वर्ष चाहिये उतने वर्ष खूब हृष्ट पुष्ट जीवन 
मांग  लीजिये। इस ak समान जो मी वर आप चाहें मांग 
' लीजिये । सव प्रकारके धन, चिरकालीन जीवन मांग लें | 2 नचिकेता 
आप सबसे बड़ी भूमिं भारत भूमिका चक्रवती राजा हो जांय। समी 
वांछित पदा्थाँको माप्त -कर डालने चाला ग्रापको मैं बना देता हूँ । 
आप इस वरको छोडिये--इतने प्रलोमनोंके बाद पुनः यमराज AR 
केताको अन्तिम प्रलोभन दे रहें हैं करिः. | 
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“थे ये कासा दला मर्त्यलोके संबीच्‌ कामाँश्छन्दतःप्राथयस्व | 
इमा रामाः सरथाः सतृय्या नहीदृशा लम्भनीया Age | 
आशिमत्पत्ताशिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुआज्षी | 
(Ho ZIBA 


> नचिकेता आप अपनी इच्छाके अजुसार येरोक टोक जो जो पदार्थ 
संसारमें हुलंभ है । उन सभी पदार्थाको भांग लें । ये त्यन्त न्द्री 

राणं रथपर बैठी हुई नाच गान AIS साथ में आपको देता हू | 
ऐसे पदाथ मसुष्योंको मः नसीब होते (मिलते ही नहीं) दे नचिकेता 
इन सुन्दरी रमणियोंकरो मेरे द्वारा प्राप्त कर ATT अपनी सेवा PART 
कराये | इस Tass न पड़े कि मरनेके बाद आत्मा रहता ह कि नह; 
इसे छोडिये | इसका भी उत्तर नचिकेता खूब झकड़कर दत जो 
सुनने योग्य हे. | 


a 
x 
Ea 


ca Heed सदन्तकैतत सर्वन्ब्रियाणां जरयन्ति तेज: | 

' आपि सब जीवितमल्पगोब तवैव वाहास्तव AI 
(F30 } ) 
नचिकेता गर्जकर कहते हैं कि, हे यमराज ! ये सभी पदार्थ जो 
` आप मुके दे रहें: हे सनुभ्यके लिये कलकी चीज (वस्तु) है | ्रथात्‌ 
सभी नश्वर हैं तथा इन्द्रियॉके तेजको क्षीण करदेने वाले | और 
` सारा (पूर्ण) सौ बंका जीवन भी थोड़ा ही है जब aai मृत्यु होनी 
ही है । इसलिये हे यमदेव ! ये सभी हाथी घोड़े एवं नाच गाने AI 
को मोबारक हों (आपहीको ae) मुझे ये नहीं चाहिए नदा aA l. 


नचिकेता पुनः संभरकर बोलते है. किया - 


ka चित्तेन तंपंणीयो मनुष्यों लप्स्यामहे वित्तमद्रादम चेत्त्वा i 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु में बरणीयः स एव | 
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हे यमदेव मनुष्यकी तृप्ति धनसे नहीं होती और जब आपका 
साक्षात्कार होगया तब धनतो मिला ही करेगा तथा जबंतक आपका . 
शासन रहेगा तवतक तो अब मुझे कोई मारही नहीं सकता तबतक तो मैं 
जीऊँगा ही | इसलिये ग्रव इन वातोंकी क्या चिन्ता करती है | रह गयी 
'वरकी बात वर तो मुझे वही (आत्मा मरने के बाद-रहता है कि नहीं) 


लेना है। ; 
अन्तिमवार यमदेवको निरुत्तरकरदेनेके विचारसे नचिकेता युक्ति 


देकर कहते हैं कि-- 


« अजीरय्यताममतानामुपेत्य जीयंन मत्यः ! कधःस्थः प्रजासन्‌ 


> अभिध्यायन्‌ वणंरतिप्रमोदानति दीघें जीविते को रमेत ।” 


यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्योयत्साम्पराये महति वूहि नसत 


योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता उणी 


TI 
4 
t 


हे यसदेव/! अजर अमर रहनेवाले देवताओ्रोंके पास आकर sia | 
शीणं होकर मरजाने वाला प्रथ्वीलोकके निवासी समझदार मनष्य वर्ण 
(रूपरज्ञ) सौन्दर्यं प्रभतिके तथा विषयानन्दोंके स्वरूपकी यथार्थताका 
ध्यान करके भी भला ग्रसन्त दीघंजीवनके भुलावेमें क्योंकर पड़ सकता 
हे | इसलिये है यमदेव ! जिस आात्माके विषयमें मनुष्योंको विचिकित्सा- 
समुचित सन्देह, आजतक विद्यमान है | और जो परलोककी बड़ी भारी 
वस्तु हैं, अर्थात्‌ सारी RAL इसी लोकमें रह जाती हैं एक वही आत्मा 
इस लोक तथा परलोक दोनोंमें आया जाया करता है। जिसके सम्बन्धके 
कारण यह वर भी बड़ा गूढ बन गया है तो. उसे छोड़ नचिकेता अब 
दूसरा वर नहीं सांगता नहीं मांगता । अतः महाराज जी ! यदि 


मुके तीसरा वर देना है तत्रतो इसी गूढ़ ग्रन्थिको सुलभाइये आप 


% YE र oN ~ 
यह निश्चित समझे कि नचिकेता इससें दूसरा वर नहीं मांगता नहीं 


मांगता | 
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यमदेवने नचिकेताकी इस प्रकार प्रलोभनों द्वारा परीक्षाक 
gaa पर जव देखा कि यह तो वड़ा ही ee है | आत्मतत्त्व बतानेके लिये 
यही योग्य पात्र हे । तब बड़े ही प्रसन्न हुए ओर नचिकेता की पीठ 
टीकते हुए बोले कि वाह धन्यवाद नचिकेता आपको धन्यवाद है | 
qaaa ग्रियर्पाँरच कासान्‌ अभिध्यायन्‌ नचिकेतो5त्यसराची: | 
नेतां agi वित्तमयीमवाप्तो यस्यां सञ्जन्ति AEA मनुष्याः (कठ२।३) 

यमदेव बोले है नचिकेता आपने प्रिय पुत्रादिकोंक्री तथा प्रिय 
लगने वाले अप्सरा प्रभृति सुखोंकी अनित्यताका ध्यानकर सबको त्याग 
दिया है aari gania छोर आप नहीं गये जिसमें बहुत से 
मानव ga ted हैं è नचिकेता इसलिये में आपका ह विद्याक A- 


कारी मानता हूँ; क्योंकि आपको बढ़ेसे बड़े प्रलोभन भी डिगा नहीं सक! 
aria नचिकेतसं भन्ये नत्वा कामाबहबोऽलोलुपन्त 


नचिकेता इस ्रात्मतस्वके ज्ञाता वही हो सकते हैं जो तीनों 
लोकोंकी सम्पदाको भी तुच्छ समझे । यह अध्यात्मतत्व ऐसी ही वस्तु 
हं | यह कहतं होण TAA गदगद होकर गोसे | 
यां मापः सत्य्रतिधेतालि ars नो भूचान्नचिकेताः प्रष्टा 
(कठ० २।६) 
हे नचिकेता आप बड़ेद्दी हदृप्रतिज्ञ हें । आपहीके समान हमको 
प्रश्नकर्ता मिलाकरे जो हजारों ्रलोमनो पर भी न डिगे। क्योंकि ग्रात्म- 


तत्वका ज्ञाता विप्रय सुखको तुच्छ समभताही है । aa ठीक हे । अब 


` मैं आपको आत्माके विषयका वर्णन करता हूँ । 


इत्यादि वाक्यों द्वारा यमदेवने नचिकेताको . ्रात्माके स्वरूपका 


प्रातपादन किया et कठोपनिषद्का मुख्य प्रांतपाद्य वही ANAM 
` है | उसका ज्ञान वहां से ही करना चाहिये । यहां तो ah भारतीय 
aa विशिष्टता दिखानी है. कि तीनों लोकोंकी सम्पदा पर भी एक 
- ~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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सच्चा भारतीय लात मार सकता है । उसके ग्रागे तीनों लोककी सम्पत्ति 


` हाथ जोड़े खड़ीं है और वह!उसकी ओर ताकता तक नहीं | यही है 


भारतीय संस्कृतिकी विशिष्टता । जो श्रन्यान्य संस्कृतियोमें नहीं पायी 
जाती । 

अस्तु प्राठकोंकी ्राकांच्षाकी Yar निमित्त अति संक्षित रूपमे 
आत्माका स्वरूप यहां भी बता दिया जाता हं | ` 


' ` “न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव काश्चित्‌ ! 


अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।” 

„ ग्रालतच्त्रवें्ता लोग समझते हैं कि यह आत्मा न जन्म लेता है, 
_ न मरता है, न तो किसी मी ग्रन्यकारणसे ही उत्पन्न हुआ हे, ओर न 

खयं ही कुछ अ्रर्थान्तर रूपसे बना हे | इसलिये यह श्रज = जन्मरहित, 

नित्य 5" सदासे ही वतमान शाश्वत--सदा वर्तमान, निर्विकार&ओर 

पराण, सनातन है। देहके मारे जाने पर स्वयं निहत नहीं होता. है । 


_ इसके आगे यम पुनः कहते हैं कि जो ग्रात्माको मारनेवाला और भर 


जाने वाला समझता है वह भ्रममें पड़ा रहता हे, यथा :--- 


इन्ता चेन्मन्यते हन्तं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानी तो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
मारने वाला यदि यह समभे कि “मं are’ alt हत व्यक्ति यह 
जाने कि भें सारा गया? तो वे दोनों ही श्रात्माको नहीं जानते Ë | 
क्योकि, वह न तो मरता है, ओर न दूसरेसे मारा जाता है | 
उस श्रात्माका नवीन देहसे सम्पक्रको ही जन्म कहते हें । पुराने 
शरीरसें वियोगको ही मरण कहते हैं | यह ध्रव सत्य है | इसमें सन्देहका 
लेश भी नहीं हैं। बस यहीं वेदोपदेश है | यही वेदका सार हे । यही 
अन्तिम. उपदेश है। यही वेद रहस्य है | बस इतनाही ज्ञातव्य भी है | 


संस्कृत वाङमय महाणंवके aera भारतीय defeat यही 
विशिष्टता प्राप्त होती है कि-- 
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saa प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 

अ्रयोहि धीरोऽभिप्रेयसो बणीते प्रेयो अन्दो योगक्षेमाद वणीते [7० 

( कठ० २२) 

श्रेय और प्रेय ( आत्म सुख तथा सांसारिक सुख ) ये दोगों मनुष्वके ` ` 
लिये ही हैं | इनमें छुद्धिमान्‌ तो अन्तिम लक्ष्य श्रेयपर रखकर गोण 
रूपसे प्रेयको भोगता है | प्रेय भी वह श्रेयका साधन सानता है, प्रेय 

उसका लक्ष्य नहीं होता लच्च तो श्रेय ही होता है । वस यही भारतीय - 
संस्कृतिकी विशिष्टता दै। इसकी रक्षा खतन्त्र भारतीयोका परम कतेव्य 
होना चाहिये | यही median mesa हे । इंसीके लिये वेदका उप्र 

देश है-- | 
“छएदन्तो TATA” 
सारे संसारको wet वनाडालो जिससे भारतीय संस्कृतिकी 
विशिष्टता सारी दुनियामें व्याप्त हो जाव । 
मानव थम (कतव्य 

धर्म क्या है ! भारतीय संस्कृतिके सल सिद्धान्तो ( कतेव्यो ) का 

_ समन्वय ही धर्म है । ओर उसेही दम सनातन (मानव), धम कहते हैं। | 
सनातनका WH होता है . प्राचीन, पुराना, शाश्वत, अतः जिन कतब्यों 
को हम छोड़ न सके, जो प्रत्येक काल, अवस्था ओर युगम हमारे 
_ लिये आवश्यक हैं, जिनके पालनसे हमारा कल्याण होगा उसे ही हम 
सनातन धर्म कहते हैं श्रौर यही सिद्धान्त मानवधर्मेके नामसे सम्बोः 
faa किये जा सकते हैं । वस्तुतः मानवधम ही सनातनम हे | इसमें 
मानवमात्रके Saas ऐसी बातों (सिद्धान्तो) का संकलन है जो कभी 
भी असत्य नहीं हो सकतीं और जो शाश्वत हैं | . इसलिये इस धको 
सनातन मानव धर्म कहते हैं | और इस धर्मको हम हिन्दूधम, UZIA 

य्य सदाचार किसी भी नामसे व्यवहृत" कर सकते ह। रार एक. 


` शिक्षित तथा संस्कृत व्यक्तिके लिये यह आवश्यक हे कि उसे अपनी _ 
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सभ्यता, परम्परा, मर्यादा और सिद्धान्तोंका ज्ञान हो | जिस प्रकार 
राज्यके नागरिक होनेके लिये मनुष्यको नागरिकताके अधिकार ओर | 
कर्तव्यका ज्ञान तथा उनके प्रयोगकी विधिसे श्रभिज्ञ रहना पड़ता 
है, उसी प्रकार मानव बननेके लिये उसे अपने मानसिक उत्थानके हेतु 
नैतिक एवम्‌ चारित्रिक उन्नति करनी पड़ेगी ओर वह उसे भारतीय 
| संस्कृतिके अध्ययन द्वारा ही ज्ञात होगा | श्रपनी संस्कृतिके MAT उसके 
संस्कार शुद्ध होंगे तव वह सच्चे रूपमें अपने देशका नागरिक बनेगा । 
उसे अपने देशकी परम्परा, प्राचीन गौरव, महापुरुषोंके त्याग ओर 
बलिदानका इतिहास मालूम होगा | वह अपने देशके नागरिकके रूपमें 
चलेगा और सोचेगा तथा अन्य देशोंकी संस्कृति ओर सभ्यताका गुलाम 
होगा | वह उन वातोंको अपने कर्तव्यों, परम्पराओं ओर उपदेशों 


की कसोटी पर कसेगा | इस प्रकार वर्षों तक गुलाम रहनेसे जो उसमें 


मानसिक गुलामी आगई है | दीनताकी भावना आगई हे वह हम 
भारतीय संस्कृति ही दूर करेगी | यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है । 
अन्यःसंस्कतिंयाँ इसी भारतीय (हिन्दू) संस्क्रतिकी विकृतिमात्र हैं | घे 
उन देशाके वातावरण, परिस्थिति तथा परम्पराके द्वारा इस प्रकार 
पारिवतित कर दी गई हैं कि, उनका माधुयं उनका ्रोज हमारी श्राव्य 
(भारतीय) संस्कृतिके. आगे फीका पड़ गया है, व्यर्थ सा होगया 
` उनकी वेज्ञानिकता हमारी मूल संस्क्रतिके सामने विलुप्तप्राय हो जाती 
Ye भारतीय नवयुवक जब इसे समझेगा तब वह सच्चा भारतीय वनकर 
अपने देशका, राष्ट्रका, समाजका ओर अपना ग्रम्युदय कर सकेगा 
9250 x DC 
« कुछ लोग ‘eq’ शब्दको area शब्दका पर्य्याय बताकर उसे 
` वैदिक सिद्ध करनेका व्यथ प्रयास करते हैं | यह हिन्दू शब्द ्राय्योके 
_ लिये विदेशी व्यवसाइयों द्वारा व्यवहृत “सिन्धु? शब्दका ग्रपभ्रंश है । 
' पारसी भाषा स? कारका दकार उच्चारण हो गया है। साह = हस्ता | 


सरस्वती eed इत्यादि शब्द अभी भी उस भाषामें व्यवहृत होते 
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हैं | इसलिये यहाँ पर (इस पुस्तकमें) “हिन्दू” शब्दकी जगह “राय? 
भारतीय! शब्द ही अधिक प्रयुक्त हुआ दै | 
CREARA स्वरूप 
' धर्मका सामान्य स्वरूप निम्नलिखित मनुजीके दो शलोकॉमे पूर्ण 
पसे ग्रागया है । जैसे :--- 


(Ne EE z 
Ota: सुमा दसाऽस्तय VRE TS 


epee टस Rs = \ 
घीवद्या सत्यसक्तोधी दशकं THUR (सनु० RIER) 
a छ्त्य zg >, 
See EHNA RUPP QUE 
a fai A ANA Sal Wie a, , WA 
एतं खासासकं वम Maini । (मनु १०।६३) 
e Sa ° es = 7 TT Ze a तें e ~ 
धृतिः = धेय्य =सहनशीलता, WH = साम्यं रहते हुए भी दूसरे 
अपराधका बदला ना, FAUNA ATH रखना, स्तेय = किसी 


lis 
अकारकी भी चोरी न. करना, a= wel सफाई, इन्द्रिय- 
निग्र = सभी gadi उचितम TS रहना, बुद्धि विवेकसे 
c = ALN ` 
काव्य करना, विद्या = राद्ज्ञान == (जिससे यह लोक परलोक दोनों सिद्ध 


Zi सके ऐसा ज्ञान) सत्य = सत्य व्यवहार, क्रोध = किसी हालतमे भी 
ANT न करना | येदी दशा भारतीय संस्क्तिमं (मानव) सनातन धर्मके 
सच्चे स्वरूप हैं । इन्दींके न्दर सभी विशेष an अ्रन्तभू त हो जाते हैं । 
_ इन्हींको भनु महाराजने आगे चलकर श्रति संक्षिप्त रूपमें बताया - 
है | वे ये हैं :-- 

अहिंसा = मन, वचनं ओर कर्म द्वारा किसी भी प्राणीकी हिंसा न 
करना, सत्य>-सत्य व्यवहार, अस्तेय = चोरीका सर्वथा त्याग,शौच == 
सन वचन ओर शरीर प्रभ्रति सभी बातोमे स्वच्छता, इन्द्रिय-निग्रह = 


इन्द्रियोंको संयत रखना | ये ही संक्षेपसे भारतीय संस्कृतिमें चारों 


- चणाँके लिये पांच सनातन (मानव) धर्म बताये गये हैं |. 


सनातन (शाइवतिक) धर्म (कतंच्य) 
` शरीसद्भारवतमें भी इन्हीं धर्मोको कुछ विरतारसे वर्णन किया है । 
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` ` राजा युधिष्ठिरने देवि नारद्जीसे पूछा है कि. महाराज ! मे वणांश्रम y 
wi साथ साथ मनुष्योके लिये सवदा (सभी समय) और सभी | 
अवस्थाओंमें ्राचारण करने योग्य सनातन (शाश्वत) धर्मा (कर्तव्यों l 
` कोसुनना चाहता हूँ उसीके उत्तरमें नारदजीने सनातन धा (masai) | 
' के ३० तीस खरूप बताए. हैं; E 
सत्यं दया तपःशौचं AR शमो दमः। 
` आसान्रह्मचय्यंत्व त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ॥ | 
सन्तोषः समहकसेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः । 1 
gut विपय्ययेहेक्षा मौनमात्म विमशनम्‌ ॥ ; 
o आन्नादः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहत 
___ तेष्वात्मदेवता-बुद्धिः सुतरां 3g MET ॥ ; 
. श्रवणं कीतनं चास्यस्मरणं महतां गतः । f 
 .  सेवेज्याड वनतिर्दास्यं ` सख्यमार्त्मत्रिवेदनम्‌॥ 
` ` ` जणामयं परोधमः सर्वेषां समुदाह्ृतः। 
` निशल्लच्णवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन तुष्यति ।” | 
SRC (श्रीमद्भागवत स्क० ७।अ्र०११ श्लोक ८।१२) - 
` सत्य, दया, तपस्या, शुद्धता, सहनशीलताका ख्याल, . A= AE: 
` करणकी वृत्तियोंको दबाये रखना, दम==मनको कावूमें रखना, हिंसा 
`न करना, व्रह्मचारी रहना, त्याग, स्वाध्याय, ऋजुता = सीधापन, सन्तोष 
 समद्‌शिता जनसेवा, अपनी धर्मपत्नीकें साथ भी संयत भावमें रहना, 
` मनुष्योके क्षणिक परिवतनोंका चिन्तन करना मौन रहना, आत्म स्वरूप 
का ध्यान, अन्नका सभी ग्राणियॉके लिये यथा योग्य विभाग (बय्वारा) | 
O AAR अपने सहृशही मानना, भगवानके गुणोंका श्रवण, कीतन ` 
स्मरण, बड़ोंको अनुसरण; यज्ञ कर्मोका अनुष्ठान, नम्रता, भगवानकी 
दासता, मैत्री (जीवोमं), अपनेक़ो भगवानके कायोमें समपर कर देना, 
ये धम के सनातन स्वरूप हे | जो सभीके लिये एक रूपसे श्रनुष्ठेय हैं । 
$ galt अनुष्ठान करनेसे सर्वान्तर्यांमी भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | 


ES eae 


न 


हं 
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o o श्रीमद्वंगवद्गीतामे ये ही धर्म देवी सम्पत्तिके नामसे लिखे गये हैं। ` 
“भारतीय संस्कृति? के प्रतीक स्वरूप उन घर्मोका ज्ञान सभीके लिये 


नितान्त ABAFE अतः उनका भी उल्लेख यहाँ अपेक्षित दै । 


ia 
अभय सत्व-संशुद्धिज्ञांनयोग - व्यवस्थिति 
दानं ga यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप MAA 
गहिला सत्यमक्रोधस्त्यागः ` शान्तिरपेशुनम्‌ | 
दया pug मादल ganan 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातियानिवा । 
भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातरय आरत ४१ (गीता १७।१-३) 


- = A 


निर्भयता, geet अभिवदधिमे लगे रहना, ज्ञानयोगमें अपनी 


सरलता afa, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति चुगुलखोरी न 
करना, जीवॉपर दया रखनी लोम न करना, कासलता लज्जा, चञ्चलता 
का ह्याग (गम्मीरता) तेज (अपमान नहीं Fear) akaa रहते 
भी दण्ड न देना, Jet रखना, पवित्रता, किसीसे भी द्रोह. न करना 
इत्यादि सदगुण देवीसम्पत्ति शाली भनुष्योमें होते हैं । ये ही भारतीय 
संस्कृति, के उपासक मनुप्योंके लिये उपादेय गुण है | यदि ये गुण भार- 
तीयॉसे न होते तो आज आय धमंका Gee इतना महत्व नहीं 
होता । और सनातन धर्मका महत्व भी इन्दं गुणोंके कारण जगतूमें 
` व्याप्त था। अब यहां पर धर्म-ज्ञानमें -किन शास्त्रोको भारतीय 
संस्कृति? में प्रमाण माना गया है। यहद संक्षेपमें बताया जायगा |-- 
| धर्ममें वेदादि चतुष्ट्यका प्रामाण्य 
i waa YA मूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ 
'. आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च | E 
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aa ज्ञान चार प्रमाणों द्वारा होता है | 


~ 


जिसमें सर्व प्रथम वेद है, दूसरा वेदवेत्ता ऋषियोंकी ्मतियां रौर 

उनके शील, तीसरा अच्छे लोगोंका शुद्ध ग्राचरण,.चौथा AE ATG 

._ रात्माका सन्तोप, जिस कर्मके लिए श्रन्तरात्माकी प्रेस्ण होती at वह 

` कम भी प्रशस्त माना गया हे । पर यह प्रमाण प्रायः सन्दहास्पद्‌ विषयों 

HA लागू होता है । और जहां उपरोक्त प्रमाण न काम दे सकते हों वहां 

ही चौथे प्रमाण अपनी ग्रात्माकी गवाही प्रमाण सानी जाती हे । इस : 

faa विस्तृत विवेचन “आत्मावलोकधिप्रणा” वाले प्रकरणमें आगे 
' . ` जलकर किया जायगा । 
` `  वेदादि १४ चतुर्दश विद्या . 

` अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा भ्यायःविस्तरः 

wage पुराणानि विद्याश्चैताश्चतुद्‌श | 

«नतस्य ब्रह्मणो निःश्‍वसित मेतद्‌ AEA यजुर्वेदः ... | 

सामवेदोऽथर्वा इतिहासः ` पुराणम्‌” 

अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा 

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा्रवृत्तयः 

युगान्तेऽन्त्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिह्यासान्‌ महषयः | | 

लेभिरे तपसा पूर्वे स्वयं प्रोक्तान्‌ स्वयम्भुवा । 

` चार वेद जो अपौरुषेय कहे ज्ञाते हैं--ऋग्वेद, चजुवेंद, सामवेद, | 

अथर्ववेद | ये चारों वेद ईश्वरकी प्रेरणासे ऋषियोंके परम पवित्र अन्त 

करणमें प्रतिफलित हुए हैं। वे ऋषि इन वेदोंके द्रष्टा कहे जाते हैं . 

कर्ता नहीं और ये वेद नित्य हैं| किंसीके बनाए हुए कार्य्यरूप नहीं हैं । 

वेदको नित्यता. ` | 

सृष्टिके प्रारम्भमें बड़े बड़े महात्मा पुरुषों द्वारा ईश्चरने इन वेदोंका 

आविर्भाव. किया है | wag विना सोचे विचारे जिन ऋषियोंके मनमें 


Ss) 
x 
X 
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जो वेद मन्त्र आ जाते थे वे ऋषि उन मन्त्रके द्रष्टा कहे जाते हैं । इस 
प्रकार वेद मन्त्रके द्रप्टा देखने वाले बहुत ऋषि हैं । वेद किसीके 
- खास अपने बनाये ग्रन्थ नहीं हैं । इसी कारण वे अपोरुषेय नित्य कहे . 
जाते = | fee 
बंदक TAT 
aa त्राह्मणयोवेदनासधेयम्‌ (Manaa) 
देपासग यत्रार्थवशेन पाद्व्यबस्था 
(ato २। पा १। Ge ३५) 
- गीतिषु सामाख्या (३६) रोपे यजुःशब्दः (३७) 
(पादेनार्थेन चोपेता दृत्तवद्धा सन्ना EA: 
सीतिरूपा सन्धः सामानि | रत्तगीविवर्जित 
स्वेन प्रश्लिष्टपठिता सन्त्रा यजूंषि) 
(ma होता, साम्नोद्गता, GANA, 


ST ZA लर 
सर्वेत्नह्मा विरोपतोऽथवण |) 
jak दो मुख्य भाग माने गये हैं! ६ सम्त्रसंहिता २ ब्राह्मण. (यह 


ब्राह्णके उन्हीं अंशोको आरण्यक कहते हैं जिन्हें ऋषियोंनि अरण्य- 
जंगलमें बैठकर प्राप्त किया । अर्थात्‌ जिन संत्रोपर अरण्यम ब्रेंठकर | 
भाष्य लिखा गया वे आरण्यक कहाये (यह भी | किसीका मत है) वेदके ढी 
कुछ भागको उपनिपद्‌ भी कहते हैं | उपनिषद वेदोंके सार (रहस्य) कहीं 
जाती हैं। उपनिप्रदे वेदके ब्राह्मण ओर आरण्यक भागमं अधिक पायी 
जाती हैं। वें आजकल: छपी हुई पुस्तक रूपमें-१२८ एक सो MERT, 
२०८ एक सौ आठ, दस १० इत्यादि बहुत सी है । इसका कारण Fe 
है कि, जब समाजकी प्रवृत्ति 'जिस ANR wad हैं उधर a विद्वान्‌ 
"लोग अपनी दृष्टि अधिक डालते है । तो जब समाजमं उपनिषदॉका 
आदर बढ़ने लगा तो विद्वानोंने मी देशकालके अनुरूप उपानषद गढ़ 
३ 
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` ॉ। यद्यपि उन दिनोंमें उन्होंने उन उपनिषदोसे समाजकी सेवा ही की 
> -े। पर आज उन सभी उपनिषदोंको वेदका स्थान देना उचित नहीं | 
हे । क्योंकि उनमें अल्लोपनिषद भी है । बड़ी श्रुत श्रुत उपनिषद 
है जिसको समय हो वह विद्वानोंके अध्यवसाय देखनेकी दृष्टिसि उन्हे 
पढ़ सकता है | KSA उपनिप्रदोर्मे १० दस ही मुख्य ह जिसमें आदि- 
ui माष्य है-। श्वेताश्वतर, कौशीतकी, इसिंहतापिनी, 
नारायणोपनिषद्‌ आदिका भी उद्धरण ब्रह्मसूत्रभाष्यम ग्राचाय्यने किये 
है अतः वे- भी मान्य हैं । किन्तु उनपर उनके भाष्य नहीं है | सम्भद ह 
कि उनपर वे भाष्य करना चाहते थे कालवश रह गया | श्वेताश्वतर पर 
तो किसी cents भाष्य कर दिया है । अस्तु वें उपनिषद एक | 

पद्यमे इस प्रकार गिनाई गयी हे-- | 

इशाकेनकठप्रश्नमुरड - माण्ड्क्यतित्तिरिः | 

wasa छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा 

` द्शैवोपत्िषद्भाष्याण्याबबधेह शंकरः । 
आदि शङ्कराचाय्यने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, MEM, तित्तिरि, 
HRA, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दशोपनिपदो पर भाष्य किये 
है |-- उनमें & नव तो ब्राह्मएण--ओऔर श्रारण्य ,मागकी हैं। केवल 
 इशावास्योपनिष्रद्‌ नामका एक उपनिषद्‌ यजुर्वेदके संहिता भागमें ४० 
 जालीस्ें ग्रध्यायका. है | at वेदके चार विभाग कह सकते हैं-- 
` १ संहिता, २ ब्राह्मण, २ श्रारण्यक, ४ उपनिषंद्‌ | परन्तु ये चार भेद 
"परस्पर संमिश्रित हैं बिलकुल विभक्त नहीं हे । चार ऋत्विजोंके यज्ञमें 
` उपयोग दोनेके कारण भी वेदके चार भेद हैं। ऋगवेद होताके लिये, 
aga ग्रध्वयके लिये, सामवेद उद्गाताके लिये, श्रथर्ववेद ब्रह्माके लिए 
‘Gan के लिये चारो वेदोंका उपयोग है | पर विशेषकर ग्रथर्ववेद है।) 


5 0 ` चारोंवेदोंके श्रलग अलग लक्षण भी मीमांसा :सूत्रमें आये हैं। 


` जिसके छन्दोबद्ध पाद हैं वह ऋग्वेद है, जिसके gaa मन्त्र तो हैं 
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पर उन्हें गाने योग्य बना दिये गये हैं ऐसे aes संग्रहको सामवेद 
कहते हैं। छन्दोबद्धता तथा गीतिभावते रहित गद्य रूपें सन्चोके 
के ~ 


amet यजुबेंद कहते हैं। जिसमें सभी प्रकारके wis daz 
_ हों वही ग्रथर्ववेद दै । 


ज्ञानकाएड, उपासनाकासङ.तथा कर्मकांड ये तीन काण्ड सी 
माने गये यी कहनेकी प्रथा हे! इसका: 
ह दे कि, वेदके संहिता भागमें कुछ मन्त्र शान अतिपादक ह. 

हैं और अधिकतर कर्थ मतिपादक हैं । यों तीनों ही 


> Sa चेद = 
ह । इसा eae बंदक ने 


प्रकारके मन्त्र हे । इसीलिये वेदको त्रयी कहते El यों ती वेर 
प्रत्येक मन्त्रके तीन प्रकारके अंर्थ होते हे--एक आध्यात्मिक, दूसरा 


आ्रधिदेविक या आवधियाशिक छर तीसरा आधिभातिक या ऐति- 
हासिक; इसलिये भी वेदको त्रयी कद सकते हँ । क्योंकि उसके प्रत्येक 
सन्त्र ही तीन ले है तो क्यों न उसे चयी तीन शुना कहे । 

ga, यों विशिंष्ठमइ'त्वशाली तथा शाखाओंके विस्तारवाले ४ 
चार वेद, ( ऋग, WUT, सास डा! थर्व ) ६ छ ag, ( शिक्षा, 


कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यातप AR Bre ) मीमांसा, ( पूर्वमीमांसा, . 


मध्यमीमांसा तथा. उत्तरमीमांसा), न्यायविरतार (नशेषिक, न्याय 
सांख्य, योग, पाशुपत, वैप्णव, सौगत ( बौद्ध ) जन ( आहत ) 
लोकायत (ada) सभी तार्किक दशन ), इतिहास, ( रामायण 
और महाभारत ) पुराण, ( इसमें aima तथा १८ पुराण एव 
` घुराणोंके ्राधार पर बने काव्य AIR प्रति विद्या ल्या ac 
` उपपुराण भी गहीत हैं, ओर ४ चार उपवेद ( धनुर्वेद, agaa, गन्धर्व- 
. वेद और स्थापत्य न शिल्पकला.) भी वेदमं हो अन्तमुक्त हैं। ai 
_ चौदह १४ विद्याएं हैं । इन्हीं चौदह विद्रा्रोमें ही सारा RET वाडमय 
` महाणंव ब्यास दै | इन चौदह विद्याओंका संत्तृपमें परिचय कराते = | 


bat P 
वदुक = 


za rs SII SO PTS SC 
< 25%“ L 
ae eet 
ta Tage . 
३-०. न 
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मन्त्र-संदिताआह्मणोपनिपद्‌ TIT 
मन्त्र-( संहिता ) भाग उसे कहते € जो aaa करते समय 
उन यज्ञादिकोंमें आनेवाले द्रव्य और देवताको स्मरण कराता है | 
भारतीय संस्कृतिमे' मन्त्रोंकी अद्भुत शक्ति मानी गई È | : 
हि aiaa: | शास्त्रीय रोषण है कि मणि, YA तथा 
_  _द्रोतरभियोंका प्रभाव अ्चिन्त्य--अवर्णनीय होता है | 

f नियमित [क्रम तथा नियत स्वर या उच्चारणके साथ aay 
शक्तिशाली पदविन्यासको ‘ae कहते हैं | वह ईश्वर तथा देवताओं 
“मनुष्योमें शक्ति सञ्चार कराता है तथा सहायता पर्हुचाता हैं । Ale 
Tas क्रम और उच्चारण अनुचित रूपसे ग्रस्तव्यस्त हो जाता है तो 

वह अच्छा फल नहीं देता है बल्कि उलटा खराब फल देता है । त्वष्टा 
_ और इन्द्रकी कथासे यह बात स्पष्ट है | 
सन्त्रॉका अनुवाद भी नहीं कर सकते, क्‍योंकि जो स्वर ध्वनि या 
उच्चारण आरोह Bale श्रक्षरविन्यासका क्रम उन मन्त्रोमें हे वह | 
अनुवादकी भाषामें नहीं हो. सकता | आनुपूर्वी क्रम, उदात्तानुदात्त | 
खर, मन्तरद्रष्टा ऋषिका प्रमाव, ईश्वरका सङ्कल्प, उसी वैदिक मन्त्रमें 
रहेगा; वह तो अलुवादकी माप्रामें नहीं ग्रा सकता | Alea यह समझना | 
_ चाहिये कि जो शक्ति और नियत साम्य परम्परा मूल वैदिक या श्रवैदिक | 
सन्त्रमं भरी गयी दै वह ्रनुवादमें कदापि नहीं आ सकती | हां यदि | 
कोई अवतारी या सिद्ध पुरुष या सत्री किसी माप्रामें खास शक्ति भरकर | 
नया मन्त्र बनावे तो उसमें वह शक्ति रा: जायगी जो मन्त्रकर्ताको ; 
„ mis होगी | पर. वह मन्त्र भी उस आंविष्कर्ता महात्माके सद्धल्पा- 
O नुकूल उसी क्रम, स्वर नियमादिके साथ उच्चारण करनेसे सफल होगा | 
अन्यथा नहीं होगा प्रत्युत विलोम फलद. होगा- | | 
ब्राह्मण मांग में यज्ञादिका :विधान बताया गया है| मन्त्रॉका कहां - 
कैसा -उपयोग होगा | यज्ञ कितने हैं कैसें किये जाते हैं। उनके कयां | 
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क्या फल हैं | इत्यादि सभी आवश्यक बातें ब्राह्मण भागसे ही ज्ञात 

_ होती हैं । हि 

उपनिषदोमें जीव, 791, बह्म, साया अभ्यतका विचार है। आर 

अनात्माका मेद, WE विज्ञान, शरीर, IA यों पर विचार, इहलोक पर 

लोक प्रशति सभी समस्याक्षीका इल उपनिज्दोके द्वारा हां ता हा 
“I <i} ७६४४ ७ ४६ ii À 


सकता = | 


श्री वाटर RAPT (व्यासदेव) > gana Gs सहारे पर ही अपना 
~ Al S, SUE Bild iat g A y x x za 
दार्शनिक सिद्धान्त सुध्द किया टे । उपान हो पुष्परूपमें 
सा q 6 5 के AAT 
Sig म ० : = 3 गुद ष्ट “aT =< प्र 
आगेके दार्शनिकोने भी अपना हत, RBIS, सुत, & दैत yaki 
सिद्धान्त स्थिर कय इ | यां उपानपद सा पर बहुत ३ re विचार हुए 


| 
हृ । उसमें शंकराचाव्यंजी FARIS रहत सिद्धान्तके पापक भाष्य लिखा 


है जो ब्रह्म यज्ञ शांकर भाप्यके रूपसे प्रसिद्ध हैं। जिस CTSA 
K Reep > | A or ae 
मिश्रकी भामती नासकी बड़ी अच्छी टाका et Me mad चा 


मय MELET ग्रदितीय wa दे! उसी Wad Ne (eral घोषणा 
हे कि Uo 
शलोकाधेन £रयच्यामि aga अन्थकोटिभिः | 


~ Ss 


aa सत्यं जगान्मंच्या Si { Ae नापरः ॥ 


इसीलिये वर्तमान भारतीय AERA उपानपदाका बहुत* ही 
धिक समादर है। क्योंकि उसीके आधार पर सभी ae 
अपना सिद्धान्त स्थिर किये है। ये दी वेदके WATS सम्बन्धी ग्रन 
हें । उसके मन्त्र और ब्राह्मण भाग पर जैमिनी aa ya मीसांसा 
लिखी है जो कर्मकाण्डका पोषक दशन कहा जाता हे za 
Jak उपासनाकाण्ड पर नारद UREA प्रभति मह र 

` अत्तिसूतरके ग्रन्थ लिखे हें। इस प्रकार वेदके- शञानकाएड z 
` और उपासनाकाएड नामक तीन काण्ड होते.हे यह ऊपर कह 7 zl 
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Š : ळे न: za प Same eh 
= ` ` मन्वादि धमशास्त्र 
. वेंदके ग्रंथंको स्मरण करके YA सुनियो द्वारा लिखी गयी 
स्मृतियां अठारह हैं | जिनके मुख्य विषय हैं, मनुष्य मात्रके कर्तव्य, 
. अकतव्य, सदाचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त प्रति बताना अर्थात्‌ मनुष्यः 
` क्रिस प्रकार जीवन व्यवहार करं, जिससे इस लोकमें तथा परलोकमें . 
` सफलता प्राप्त करते हुए.ग्रन्तमें मुक्ति तक प्राप्त कर सके | इसमें मनुः 
` स्मृति, याज्ञवल्कय स्मरति, पाराशर स्मृति, ये प्रचलित स्मृतियां हैँ | 
` शिक्षा प्रभृति छः अङ्ग (६) 
. रित्तांकल्पो व्याकरण निरुक्त छन्द एव च 
` ` उ्योतिषञ्चेति ज्ञेयानि षडङ्गानि क्रमादबुधैः। 
इन्द्रश्चन्द्रः ` काशक्गत्स्तापिशलिः शाकटायनः 
 पाणिन्यमसजैमेन्द्रा इत्यष्टौ शाब्दिको मताः॥ 
.  -उनचारांँवेदो alt १८ स्मृतियोके अतिरिक अन्य छुः Fare 
Po ` C_ ww 
६, तथा सांत दशन हैं रामायण मदाभारत और १८ भागवत प्रभृति 
' पुराण हैं जिनमें सनातन धर्म विस्तृत रूपसे प्रतिपादित होता है | और 
` -भारतीय संस्कृतिकी निधि ये ही हैं, छः अङ्ग जिनका क्रमशः संत्षेयसे 
` निरूपण किया जाता है-- | 
; RIJI— ATIT, उनकी TET SAW, उदात्त, अनुदात्त AK . 
` स्वरित गररति बेदकी उपयोगी बातें बताती है | पाणिनीय और याज्ञ- 
` R मुनिकी शिक्षा आजकल प्रसिद्धं है | aro 
Ree एवं aise कर्मोंकी अनुष्ठान-पद्धति बताने- 
= वाले aafaa दोरा विरचित सूत्र समूह को “कल्प? कहते हैं । कात्यायन 
Fie सूत्र प्रति ग्रन्थ इसके लिये द्रष्टव्य हैं | 2 
. Yaa T pi शुद्ध $ शा set ड ~= 
` याकरण -शुद्ध शब्दोंका स्वरूप बताता है पदसाधुत्व व्याकरणं 
o करता है | जिसके ars मुख्य रचयिता माने जाते हैं | 
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च 


. यास्कमुनिकाः बनाया निरस्त ह 


` 


और gaua द्वारा छः मही 
है | यह पद्धति परीक्षित दै 
© 
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सभ में आजकल कल पाणिनीय व्याकरण ही प्रधान दै । इसे आज 
हेः आजकल मय भारय बी चान ee 
बड़ा ही दुरूह बना दिया गया है। पर मेरे "पाणिनीय अवधि & द्ध 
र उत्तर नेमे ब्याकरणुका अध्ययन समाप्त हो जाता 

। तथा मेरी अतिज्ञा दै कि इसके पढ़ लेने 


पर व्याकरणका कांच पूरा हा जाता Si - i र. rai 


ager विवेचन करता ई | 


निरूक्त--ब्युलत्ति दवार 
ह 


| 
4 
ae 
4 
ay: 
a 

YA 

a 

a 


sai गुरु भेदों दोरा सगण नगर प्रति गणोँकी संज्ञा | 
eg if 2 + १९] 4 (4 is ड 
एवं विराम उच्चारशुका मकार बताने बाला छन्दः शास्त्र कहाता | | 
जिसमें पिङ्गल सत्र प्रधान ६ । Saat लोकिक Baie लिय॑ 
प्रसिद्ध है l _ \ हा जाता S 
ज्योतिष--भगोल, खगोल विद्याका -वोधक ज्योतिष कहा जाता ह 
जो गणित, सिद्धांत, और फलित भेद से तीन प्रकार का ६) मह शास्त्र 


5-5 पालन टेरा जाता था. पर 
हिन्दू समाजमें बहुत आदरकी दण्ट पृत्रकालमं देखा जाता था, पर, 


” ZA _ = ~ 


~ > ~ ws > Sie 
"टा तीं So. oy x मेद केः Se = ae z “32 SEN 
आजकल इसकी महत उपक्षाका जाल < । ये छु बदक AG Ta ह। NE 


` पदार्थोको तक तथा बेदों्क 


A LS - = ih 
(व्यास देव ) हैं। यों सात दशन हुए. जिनके JA Als ऋषि so 


यायादि FITTS | 
थे aina सात दे जिनमें ईश्वर, जीव, जगत्‌ प्रति सिक 


A 


| ऋचाओं दारा सिद्ध किया गया है | न्याय, 
4 ~ i gi उत्तरखणड ROS है) 
वैशेषिक, सांख्य, योग पूर्वमीमांसा (पूवखरड, उत्तरखएड भद्दे दो | 


~ =~ Q Q क्त t zA 
दवैवीमीमांसा, वेदान्त ये ही सात दशन हैं। 


oe ~ 


- जिनके क्रमशः प्रवतक इस प्रकार चे ऋषि 


` गौतम ऋषि, वेशेप्रिकके कणाद ऋषि, सांख्यके कापेल ऋ, योगके 


पतञ्जलि ऋषि, मीमांसा -(पूर्वखरडके) जैमिनि ऋषि, (उत्तरखण्डके) 
YA zA ~ $ e r ९ तक ~ | सध्य मीमांसा 
भरद्वाज ऋषि, ये (दोनो) कम “मीमांसा प्रवतक हैं 


b ` i Ta ४ ~ p ८ ‘ 
तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) के क्रमशः अङ्गिरा श्रोर eT 


° 
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{ ` “as 4 54 
AA VX Re AA 


पर कहें जाते हैं। न्यायके | 


SS 


ui © in Et 7 So A q ब्‌» 
Eo 5 २3 - र. = १९.१४ 
Peg >, ` 
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कहे जाते हैं। मध्य मीसांसाका नाम दैवीमीमांसा भी हे । जिसके ग्राज्िरा 
ऋषि प्रवर्तक हैं | यों तो आठ दशन शास्त्र हो जाते हैं | पाशुपत वैष्णव, 


लिया जाय तों बहुत भेद दशनोंके हो जाते हैं। 
wale इन पांच वादोंमें ही सभी दर्शन गतार्थ हो जाते हैं । 
SS की 
| .. इतिहास पुराण 


O रामायण-इसमें भगवान रामचन्द्रजीकी जीवनी तथा उनके . 


__ नारियोंका कर्तव्य बताया गया है | 


साथ ही हिन्दू ( भारतीय ) संस्कृतिके प्रारम्भसे लेकर उस काल तकका 
पूरा इतिहास हे | मानव धर्म, राजधर्माद सभी धमाका यही .एक 
बड़ाभारी कोपर है। इस पुस्तककी महत्ता इतनी बड़ी है क्रि यह 
` पांचवा वेद माना जाता है। श्रीभगवद्‌गीता ऐसा ग्रन्थ इसी रत्ताकरका 
न एक Wie | इसी पुस्तकको देखकर किसी कविने कहा है-- 
ES च्छिष्ट (y : F 
: (व्यासोच्छि जगत्सवम्‌) | व्यासदेवका ही उच्छिष्ट सारा शास्त्र 
हैं | जो इसमें नहीं वह कही नहीं | (यदिहास्तितदन्यत्र यन्नेहास्तिन 
' तत क्वचित्‌)--श्रधिक क्या कहा जाय सारे संसारके मनुष्योंके लिये इन 
Wa दाणा अध्ययन आवश्यक हे | हिन्दुत्रॉमं तो जिसने इन 
ri युस्तकांका ग्रध्ययन नहीं किया अपनेको हिन्दू नेव 
a i वह श्रपनेको हि कहुलानेका 
` आगवत--यह ग्रन्थ भी भारतीय संस्कृतिका जागरूक आदर्श ग्रन्थ 
` है। इसकी प्रशंसा स्वयं व्यासजीने ग्रपने शब्दमें ही किया है कि 
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जैन वौद्ध चार्वाक प्रभति भेदसे तथा पाश्चात्य मुनियोंके दर्शनोंको | 


` परन्तु आरम्भवाद, परिणामवाद, सङ्घातवाद, विवर्तवाद और क्राभा< 


` | व्यावहारिक त्यों द्वारा हिन्दू ( भारतीय ) संस्कृतिका अच्छा परिचय ` 
' दिया गया हे-र्‍य्रादर्श नारी श्रीसीताजीके व्यवहारों द्वारा ग्राम्य 


 महभारत-इसमें कौरवों और पारडवोके युद्धका वर्णन Sj 


+ 
| 
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घर्स:प्रोज्मितकेतवो5त परमोनिसेस्सराशां सतां । 


Za araa बस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनस ॥ 


a aaa LS Foss क È 

श्रीमःद्वागवते मदामुनिळते कि. वापरेंटीश्वर: 
Agnt c Fre orty ग्स्त ant त्‌ 

GACT AISA: CAAA ॥ 


अर्थ--इससें निश्छुल निप्कफ्ट परम धर्भका उल्लेख किया गया E | तीनों 
तापके दर करने वाली ayer रागादि रहित विद्वानोके लिए कल्याणु- 


has pA we ET. न TUT न जा i > सका आध्यय 
कारी ज्ञातव्य बातें इसीमें Z| अधिक क्या कहूँ Ass इसका अध्ययन 


= 


करने वालेके zazi भगवानका प्रत्यक्ष दशेन होने लगता हे । इसके 
अध्ययनसे पूर्ण पाणिङल्य प्रात दो जाता हे l इसीसे किसीन कहा हे 
faaet qma परीक्षा! । विद्वानोंकी परीक्षा भागज्तमें ही 
हो जाती हे इत्यादि | ; 

शुश--प्रसिद्ध १८ शरठारह हे | इनमें सात्विक, राजस, तामस 
नामसे तीन मेद हैं! ( गोही उपपुराण नी १८. अठारह हैं । पुराणांकी 


> = नत eae शी पायाने बता गये हें। यहां 
संख्या तथा इतिहास गृराणके लक्षण भी SST बताए गास ह | यहां 


पाठकोंत्री जानकारीके लिये एक हो जः 
gag- Riata पुराणानि agag: | 
धर्माथकाम Aag ERC Imei 
पुरावृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते | 
सरश्च प्रतिसर्गश्च वंशो भन्वतराणि च 
चंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं aga हयेत्‌ 
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यात 1” 

निम्नलिखित ग्रठारद्द पुराण हैं. 


२. सत्स्व तथा मार्कण्डेय, २. भागवत और भविष्य, ३. ब्राह्म, . 


~ A 
ब्रह्मवेवर्त और ब्रह्माण्ड, ४. वामन, वायु, वैष्णव AN वाराह पुराण, 
ह नारद, पद्म, लिङ्ग, गरूड, कूर्म और स्कन्द पुराण | | 
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` इतिहासका लंक्षण--जिसमें धर्म, ara, काम, मोक्ष का उपदेश 
किया गया हो और जिसमें पुराने आख्यान कहे गये हों, उसे इतिहास “ 
वदत 7160 See 
E "पुराण लक्षणः--जिसमें सृष्टि तथा प्रलयका वर्णन हो, वंशावली 
ओर मन्वन्तरका. वणन हो ओर राजाओंके, चरित्रका वणन हो, उसे 
sR कहते हैं | इतिहासों तथा पुराणोंका ज्ञान सम्पादन कर वेदका 
=. जाना जा सकता हे, क्योंकि अल्पंशोंसे वेदका अर्थ नहीं ह 
` सकता | उनसे (अल्पज्ञॉसे) वेद डरता हे किः कहीं ये हमारे श्र्धका 
अनर्थ न कर डालें | ; 
| ये उपयुक्त सवं चौदह विद्याएँ हैं और इनका ज्ञान करना नितान्त . 
। ` आवश्यक हे । इन्हीं विद्याश्रोंका विस्तार संस्कृत वाङमय महारुवर्भे 
। ` "विविध रूपसे पाया. जाता हे । 


, आत्माबलोकधिपणा (अ्न्तमखीन प्रवृत्ति) 


- ष्ट्वा . पुरारि . विविधान्यजयास्मशक्त्या, 
TI ` सरीस्रपपशून्‌ खगमत्स्यदंशान्‌। 
तस्तैरतुष्टह्ृदयः पुरुषं विधाय, 
ह्यात्मावलो कधिषणं सुदमाप देवः ॥ (MASIMA) 

` यमो वेचस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः। ` 

तेन चेदविवादस्त मा गंगां मा कुरून्‌ TR: ॥ (मनु) 
ae: स्वृति: सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। ` 

'एतब्नतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्वमेस्य. TIW ॥ (Fg) 
“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय: |” | 

| भारतीयं संस्क्ृतिमें ग्रात्मवलोकनकी ae प्रवृत्ति करनेकी पद-पद्‌ ˆ 
पर प्रेरणा हैं। “जब ब्रह्माजीने जगतूकी सृष्टिकी तो वृक्ष, रेंगकर 
` चलने बाले प्राणी, “पशु, खगं, मत्स्य, और दाँतसे काट खाने वाले ` 
' ` ` जानवरॉको पैदा करते करते जब मनुष्यको बना लिया तो उन्हे सन्तोष | 


x ४५५१५”, wigan ley ८ 


~ yer 
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` हों गया कि हाँ ! अब मेरा सष्टिका काम पूरा हो गया, क्योंकि सचुम्य 
ऐसा प्राणी उत्पन्न हो गया जो अपनेकी समझ सकता ई । संसारम 
मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आत्मसंयसके द्वारा आत्मनिरीक्षणका 


प्रयत्न करता है ! इस्द्रियॉंकों अपने ae रखना, उनके आधीन 


la A 


न होना यह Biases जीव ही कर सकता है ! आस्मप्यवेज्ञण करना . 
यह कास maag सुख्य हे, जिसे, भारतीय संस्क्ृतिम बड़ा Hess दिया 
गया है | मनुने 'लिखा है कि, यह जो वेवस्वतं देव अन्तःकरणका 
amier तम्दारे हृदवमें बैठा है, उससे यदि तुमको विरोध नहीं छै) ता 
शङ्का या EVA जानेकी जरूरत नहीं । अर्थात्‌ तुम्हारे अन्तःकरणर्म 
जो बातें आती हैं, यदि तुम उन्हें ही करते-बरते हो तो ठुम सब ठीक 
करते हो । तुम्हे दसरे देवी-देवताके पूजनेकी आवश्यकता नहीं । इसका 
कहते हैं भन चङ्गा तो कठौतीमें rer । भारतीय संस्कृतिकी यह भी ` 
'एक विशेषता है कि वह अन्वःकरणकी विशेषताकों भी श्रुति, स्मृति, 


सदाचारके साथ WAH एक प्रमाण मानतो ६ 


देव शरान्तःकणगुका 


महाकवि कालिदात भी अभिन्ञान शाकुन्तल नाठकमें , राजा, दुष्यन्त 
के waa कद्ददाते दे वि MRR YA 
` किसी बर्तुमे सन्देह होने पर सञ्जनोके लिये तो अपने श्रन्तः 
करणकी प्रेरणा ही प्रमाण मानी जाती है ।” ae Sah 
जब राजा दुष्यन्त NAA प्रथम करवमुनि के ग्रा्रममे शन्कुतलाको 
देखते हैं तो उनकी मनःप्रवृत्ति शकुन्तलासे गान्धर्व विवाह करनेकी . 
होती हे । वह सोचते हैं कि हाँ यह क्या .हो रहा है! यह न्या तो 
` आह्मण सुनि ai पुत्री है। मैं तो क्षत्रिय राजा ठहरा, मेरेसे _ 
` इसका सम्बन्ध कैसे हो सकता हे ! वहां दी पुनः उसको अपने शरन्तःकरण 
का समाधान मिलता है कि नहीं यह कण्वसुता शकुन्तला अवश्य 
मेरे विवाहके योग्य दे | यदि ऐसा नहीं होता तो मेरा आस्यभावापन्न . 
` मन इसके साथ विवाह करने पर उतारू नहीं हो सकता, र BEN 
` इससे विवाह करना चाहता है तो यह अवश्य क्षत्रिय कुमारी हे । इतके 
EA Aa AN SURES FANN i F 
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. तं दुद गूढमचुप्रविष्ट गुहाह्वित mete पुराणम्‌ - 
` अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं wear धीरो हषशोकौ जहाति | (कठ) | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । (गीता) 
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साथ सम्बन्ध करनेमें कोई दोष नहीं | यह सोचकर राजा शकुन्तलासे | 
उसके जन्मकी कथा सुनकर उसे निश्चित ही क्षत्रिय कुमारी समझ करू | 


soared विवाह करते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि, य्य पुरुषोंको | 


अपने ऊपर कितना दृढ़ श्रात्म विश्वास रहता था | ऐसा ही एक प्रसङ्ग | 
'राजा युधिष्ठिरका भी महाभारतमें आया है | 
युधिष्ठिर उवाचः--- 


Ha धर्मा. महाराज चास्य विद्यो वयं गतिम्‌ । 


ai यातं वर्त्माडनुयामहे ॥ 


न से वागनृतं प्राह wen’ धीयते मतिः, 
एवं चैव वदत्यम्बा मम चैतन्मनोगतम्‌ || 


' जब द्रौपदीसे विवाह सम्वन्धकी वार्ता उसके भ्राता वृष्टयुभ्नने | 


ar 


Baa चलाई है तो उन्होंने कहा है कि, तुम्हारी बहनका विवाह हस _ 


Ghat भ्राताद्नोंके साथ होगा । हमारी माताने ऐसा ही कहा है। तव 
` घृष्ट्युम्नके विरोध करने पर उन्होंने पुनः कहा कि, यह धर्म बहुत सूक्ष्म 
हे l ह्म लोग इसकी गति नहीं जान सकते | प्राचीन पुरुषोंके चले 
साग पर ही हमं चल रहे हैं। में कभी झूठ बोलता ही नहीं और मेरा 
मन ऐसा ही कहता है | ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा मन कुमार्गकी 
` ओर जाय | इसीलिये मेरी माता भी मेरे मनकी बातका ही समर्थन 
' करती है । इस प्रकार दोनोंके वाद-विव्रादकें बीच, व्यासजीने आकर 
` _ युधिष्टिरके पक्षका समर्थन किया | तब द्रौपदीकी शादी पाणडवोंके साथ | 
हुई | इससे ज्ञात होता है कि, हमारे areata अपने आत्मवल पर | 


. _ कितना विश्वास रहता है । 


: अध्यात्मवाद 
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भारतीय संस्कृतिकी सर्वोत्तम विशेषता -अध्यात्मवाद | तभी तो, 
कठोपनिपद्में नचिकेताके अध्यात्मविषयक प्रश्‍नके ST यमदूवने 
उसके आगे बहुतसे प्रलोभन रखे हे | जब उसने सभी प्रलोभनोंको 
डकरा दिया है, तब वे इस अध्यात्मविषयक प्रश्नके उत्तरमं कहते 
हैं कि, हे नचिकेता ! Oana कारण वह अध्यात्म बड़ा ही TE 
हे | बड़े कष्टसे दीख पड़ता हे । इसकी उपलब्धि भीतर होती हे! 
बड़े gia स्थानमें वह बैठा हे । वह बड़ा दी पुराना R जो शरीर 
अध्यात्म योग द्वारा उसको जान लेता हे, वह सांसारिक दर्प-शाकक 
पीछे नहीं पड़ा रहता | 'बह तो उसी शात्मानन्दर्मं मस्त रहता हे ! 
भगवान श्रीकृष्णने भी कहा दे कि Prenat आत्म-विद्या मेरा al 
स्वरूप है ।? 

भारतीय संस्कतिमे तो अध्यात्म भाव इतना बढ़ा हुआ दै कि 
एक साधारण आदसी भी यह समझता हे कि यह नरवर देह भिन्न 
है | इसका भोक्ता श्रात्मा अलग नित्य अंबिनाशी है | बच्चे कच्चे भारतके 
गाते हैं कि--“झुगना ऊड़ गया इस तनसे पीजड़ा पड़ा रहा हे भाई” 
इसलिये भारतीयोंके लिये इस विषय पर अधिक लिखना व्यर्थ पुनरुक्त 


AN on 
it 


z n 
ही करना है। अतः थोड़े में ही यह विषय समाप्त किया जाता हैं | 


कर्मविज्ञान 
कुवेन्नेवेह्द कर्माणि जिजीविषेच्छत ससा: । एवं स्बयि- 
नान्यथैवो5स्ति न कमे लिप्यते नरे। ( इेशोबनिषत्‌ ) 
कर्मणी ह्यपि धोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमणः 
Sanus बोडव्यं गहना AU गतिः। (गीता ) 
कर्मणयेबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 
मा कर्मफलहेतुर्भमाते सङ्गोस्त्वकर्मणि । ( गीता ) 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ( गीता ) 
आम्नायस्य क्रियाथ खादानर्थ क्यमतदर्थानाम्‌ | ( मीमांसा ) 
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भारतीय संस्कृतिमें कर्मविज्ञानकी भी बड़ी महिमा गायी गयी है] 


aa शरीरकी रीढ़के समान भारतीय संस्कृतिका प्रधान 'रतम्भ कर्म- | 


विज्ञान माना गया है | ईशोपनिषद्भें एक सन्त्र आया है, जिसका भाव 
हे कि--'इस संसारमें कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रखो.| 
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिससे नराभिमॉनी तुममें 
कर्सका बन्धन न हो |? अर्थात्‌ अनासक्तियोगसें कमं करना ही भजुष्यका 
` ध्येय होना चाहिये | भीमद्भवदगीतामें भी कहा है कि--कर्म रहरयको 


aa, विकर्मकों भी जानो, कर्म न करनेका भी भाव समको क्योंकि; ~ 
` ` कमकी गति बड़ी कठिन हे 1 fe 
इसी ses बलपर मीमांसकोंने 'किमन्तगडुना ईश्वरेण ।! हम .' 


बीचमें बाधक रूप इश्वरको क्यों माने, जिससे हमारे कसविज्ञानमें बाधा 
पड़े | हम तो केवल कमको जानते हैं | उसीसे हम निःश्रेयस तक प्राप्त 
कर लेंगे | हमको ईश्वर नहीं चाहिये | यहाँ तक कह दिया है | 

“कस करनेमें ही तुम्हारा अधिकार हे । फलमें नहीं | कर्मकलकी 


'इच्छासे क्स मत करो | कर्म न करनेकी ओर तो ताकों ही नही।? इस 


? 


- प्रकार कसविज्ञानकी बड़ी प्रशंसा है | व्यासदेवने तो गीतामे लिखा है : 


कि--जनक प्रभ्नति कमयोगियोंने क्के ही द्वारा अपने लच्यकी सिद्धि 
प्राप्त की है | मीमांसकोंकी तो जबर्दस्त घोषणा है कि 'जो वेद Grads 
नहीं है वह व्यर्थ है। अतः सभी वेद - मन्त्रॉको किसी न किसी रूपसे 
कममें विनियुक्त होना .ही चाहिये |? मीमांसा. पद्धतिमें कर्मही ईश्वर 
` साना गया है | ( कर्मेति मीमांसकाः ) 
ai तथा अवतार तत्त्व 

इंशा वास्यमिद सव यत्किञ्चन जगत्याञ्जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन ashen मागधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (ईशोप०) 
“Rae सवभूतानां हृददेशेड्जुनः तिष्ठति ` 

आमयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि. मायया ॥ ( गीता ) 


~ 


< -CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“he Digitized by Arya fam% Poundation Chennai and eGangotri. ` 


यदा यदा हि धर्मस्य! ग्लानिभवति wee । 
MIATA तदात्मानं सजाभ्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय 'च दुष्कृताम्‌ । 
घर्म-संस्थापनाथाय सं युगे थुगे ॥ (गीत 


ईश्वरसत्ता भी भारतीय संस्कृतिका एक AAR AF है| वह 
लेश कर्म ore ओर आशयोंसे wes पुरुप ही माना 
अन्यथा करते, समर्थ सारी GER विधाता ही माना 
जाता हो या जीवके कभाके फलदाताके रूपस' आकरश्चित्कर दी क्यो न 
हो पर वह भारतीय संस्कृतिके एक प्रधान अज्ञरूपमें स्वीकृत अवश्य है | 
मीसांसक या कपिल कर्म और प्रकृतिकी ग्रधानता देनेके लिये भले 
प्रोढिवादसे उसकी अग्रधानता घोषित करें पर श्रतियोंम तथा भारतीय 
igit तो वह ईश्वर mana हे । तभी तो यजुर्बेदके ४० वें 
ध्यायका पहला मन्त्र इस प्रकार डङ्केकी म्रावाजसें कहता है कि 
इस ad जो कुंछ भी स्थावर जङ्गम पदार्थ हें वे समी ईश्वरकी 
aaa व्याप्त हे | इसलिये तुम उसके द्वारा दिये हुए पदार्थोका यथार्थ 
उपभोग करो | किसी दूसरेके धनपर लालच सत करो।? भगवान्‌ | 
श्रीकप्णुने भी स्पष्ट शब्दोंम अर्ज़नस कहा है कि हे ada सभी. 
` प्राणयोंके zai ईश्वरका वास रहता हे zili वह ईश्वर अपनी माया 
शक्ति दारा यन्त्र पर चढ़े हुएके समान सभी प्राणियोंको नचाया करता. 
हे ।! अधिक कया कहा जाय भगवान्‌ क॒प्णकी उक्तिको तुलसीदास स्वयं: 
कहते हैं कि “जब जब ele धरम कर हानी, बाढ़े असुर अध्म 
/अभिमानी । तब तव प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहिं वेगि सज्जन भय 
` पौरा ।? इत्यादि | इस प्रकार भारतीय संस्कृतिमें ईश्वर भी एक विशेष 
वस्तु है | जिसका आवालवबृद्ध प्रचार है | 
. -्राज खतन्त्र भारतमें भारतके राष्ट्रपिता. महात्मा गान्ध्रीने ईश्वर ` 
प्राथनाका प्रचार कर ईश्वरमें अपनी दृढ़ आस्थाका परिचय तो दिया 


aa 


oe ~ 
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ki 

ही है । साथ ही an वादी ( कम्युनिष्ट ) प्रभृति मानवोंको मार्थेना | 
समामे अपने प्राणविसर्जनके लिये अवसर देकर यह दिखा दिया है 

कि इश्वर सत्ता पर विश्‍वास रखने वाले आय्य अपने नश्वर शरीरकी | 

कुछ भी चिन्ता नहीं रखते | वह ईश्वर भारतीय संस्कृतका एक परधान 

o agè | संस्कत वाङमय महाणवके तरङ्ग स्वरूप--चारोवेट धम शास्त्र, 
2 ee पुराण प्रभति सभी संस्कृतक ग्रन्थ ईश्वरका ही तो शुणानुवाद करते हृ | 

उस इशवरका सर्ववादि-सम्मत स्वरूप यही है कि, वह सतूचित्‌ आन- | 

न्द-स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, देशकालातीत, नित्य स्वरूप, एक, अ द्वि- | 
तीय है। वही सारी वस्तुओंका व्यवस्थापक हं। सूयय, वायु, अग्नि 

प्रभृति सभी ada बड़ी शक्तियाँ उसीके इशारे पर नाच रहीं है | 

हम उस इशवरके .खरूपकों तभी पहचान सकते हैं जब कि उसके 
चलाये हुए नियमोंका पालन कर और प्रत्येक प्राणीके हृदय मन्दिरमें 
 उसक्रा निवास जानकर सभीके साथ प्रेमका व्यवहार करें | किंसीको 
कर्मणा, मनसा, वचसां दुःख देना न चाहे | और इन्द्रियोंके वशमें न 
` रहकर श्रपनेको उनसे (इन्द्रियोंसे) स्वतन्त्र कर लें | वह ईश्वर अरूप 
ATU इन्द्रियासे परे होता हुआ भी अपनी मायाको वशमें करके (छोटा 

, वड़ा) अनेक रूप धारण करता है इसीसे हम लोग अपने ज्ञानके ग्रनुसार 

धीरे धीरे उसे पहचानते हैं | हममें जो जितना अधिक ज्ञानी होगा उतना . 

` ही वह ईश्वरके खच्छ शुद्ध स्वरूपको समझने लायक बनता है | उस. 
= डेशवरकी जो जो शक्तियाँ इस जगतमें अनेक प्रकारके कार्यं कर 
` रही हैं उन शक्तियोंको ही देवता कहते हैं | वे सभी शक्तियाँ ईश्वरके 

सरूप कही जाती हैं | उनमें तीन ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप सबसे बड़े « 

हं । जिसके कारण वहः इष्वर त्रिमूति कहा जाता है | | 

ब्रह्मा होकर वह सृष्टि करता है; विष्णु रूपमें पालन करता है। | 

शिव होकर सबको ्रपनेमें लीन कर लेता है । उसके और भी बहुतसे | 

खूप हैं जिनमें प्रधान ये हैं:--इ्द्र जो बृष्टिका देव है। बायुदेव-- 

. जो वायुका संचालक हे | अ्रग्निदेव--जिनके द्वारा हमें आग मिल रही 
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हे | वरुणुदेव जो जलके नियासकदेव हे । कुबेर जो धनके मालिक हें । 
*सरस्वती--जो हम लोगोंके जानकी देवी हें | गणेश--जो faa 
बाधाओोंकों रोकते हैं। सत्ये जो रोगोंकों दर करते हैं श्रौर जगतूके 


प्राण स्वरूप हें । भगवती ढर्गादेवी--जो हम लोगोंके साथ साताके 


समान ग्रेस करती हैँ | हुत दे धान ३३ 
तंतीसदेव बढ़े जाते हें । आठ ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ इन्द्र, 
ओर प्रजापति | उस ईश्वरका aan स्वरूप यदद है कि, वद हसी लोगोंके 
Tazi रहता दे । वल्कि हमारा श्रन्तरात्मा उसीका एक स्वरूप है | 
ज्यो ज्यों हम अपने श्न्तःकरणको दया, मेम, उपकार, आदि गुणे 
facia पवित्र करते जाते हैं त्यो त्यों वह हमारे नजदीक होता जाता È | 


ज्यों ज्यों हम डापनेकी राग देप, डाह, दम्म, ZINAA, करता, AFIKA 
आदि दुगणोके आधीन करते जाते हैं. त्यो त्यो ae हमसे दूर होता 
-. जाता = | थात्‌ डप जाता द. इस Sa नहीं पा सकते ZI ag सभी 
` 


` पशु, पत्नी, घास पातसे विद्यमान हे | जब हस इन प्राणियाँको पीड़ा 
_ पहुचात हें तो हम उसीके ऊपर अत्याचार करते हैं | 
उस इंशवरका एक स्वरूप यह भी हे कि वह समय पर अवतार 


` ~ 


लेकर हमारी र्ला करता = | 


A 


उसंका वह विष्णु रूप हे जिससे वह संसारकी रना करता S| उसी 
.. रूपसे यहाँ प्रश्वी पर जब जेसी आवश्यकता (जरूरत) होती है बदल 
` बदल कर आया करता हे | उसका अविचल, wearer (खास) नियम 
. हे कि जव जब संसारमें धर्मका ara होता है ओर aaa (पाप) की 
_ वृद्धि होती है, तब तब वह. अवतार: लेकर अच्छे लोगॉकी स्ता | 
` करता है ओर पापियोंका विज्ञाश करता है। 
 झवतार--शब्दका अर्थ हे नीचे उतरना | ईश्वर अपने अच्छे ` 
Nt उच्च पदसे नीचे आकर जीव सदृश स्वरूप धारण करता है, इसी 
रण उसके मनुप्य लोकमें आनेको अवतार कदा जाता है! 
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उसके अवतार तो बहुत हैं पर चौबीस २४ प्रधान हैं | उनमें भी 


२१० ही अधिक प्रसिद्ध ह जेसे-- : 
$ मत्स्य--जब get जलमयी हो गई थी तब मनु महाराजकी सव 
` वस्तुत्मोंके वीजकी wart लिए हुश्रा है। , 
 कच्छ-बड़े मारी आघातसे कम्पनसे प्रथ्वीको वचानेके वास्ते 
_ हुआ है। 


वाराह--जलमें डूबी प्रथ्वीको वाहर निकालनेके लिये हुआ है | 

«ss नरसिंह--प्रह्मादकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर एक बड़े भारी ae 
` चारी राजा हिरण्यकश्यपुसे प्रजाको बचानेके वास्ते हुआ | 
हः वामन-प्रजाको श्रस्याचारसे बचानेके वास्ते | 

उ परशुराम_त्रियोकी बेहद बढ़ी शक्तिको घरानेके वास्ते हुआ । 
'राम--मानव-मरय्यांदा स्थापनकें लिये | 
2 BS -सव प्रकारकी मानव भलाईके लिये तथा संसारसे नष्ट हुए 
` ज्ञान; भक्ति ओर कर्मयोगको फिरसे संस्थापनके लिये | 
` जुद्ध-ग्रमादसे संसारको बचाने तथा प्राणिमात्र पर्‌ दया प्रचारके 
 लिये। 
 इतनेञ्चवतार तो हों चुके हे कल्कि अवतार श्रमी आगे होगा जो 
` TAR ग्रात्याचारी राजाश्रोंके हाथसे मुक्त करनेके लिये होगा | 
O RR सत्तापर विश्वास तथा श्रवतार तत्त्वकी विवेचना भी भारतीय 
"संस्क्ृतिका एक विशेष गुण È | 

जीव विज्ञान 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च. यः पुनः । 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्गो जीव उच्यते l 

| (पञ्चदशी ४।११) 
 लिङ्गदेहृका श्रधिष्ठान चैतन्य ( अर्थात्‌ जिस ब्रह्म चैतन्यमें लिङ्ग- 
देइकी कल्पना की गयी है वह) और लिङ्गदेह तथा लिङ्गदेहमें प्रतिफलित 


fo 
ia 

k 
4 


/ 
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चैतन्य इन तीनोंका समुदाय जीव है | पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, 
न्न तन्मात्रा, मन, बुद्धि, Wea ओर चित्त इन्दी १९ Salle तत्त्वोंका 
लिङ्ग शरीर वेदान्त fara माना जाता है। यद्यपि लिङ्ग शरीरसे 
grag चैतन्य ही जीव है पर उस लिङ्ग शरीरको जीवसे भिन्न देखाने 
की प्रथा मी वेदान्तसिद्वान्तमें है। उसीके अनुसार आगे कहा जाता 
| है कि-- 3 TR 

जगह जीव ईश्वरका. ही एक अंश हे । उसी इश्वरको शक्तिसस्वरूपा 
जों त्रिगुणात्मिका प्रकृति (सत्त्व, रजस्‌ तमसूकी साम्यावस्था) है | उसीसे 
शी इस जीवकी हेर बनी हे, जो तीन ग्रकारकी है । कारण, Eee (लिङ्ग) 
र स्थूल शरीर इन्दी तीन शरीर रूपी जामा (कोर) pee पहन: 
` कर यह जीव पुण्य पाप रूप अपने कर्मों द्वारा अनेक लोकोम जाया 


| राया करता है | जैसा कर्म करता है वैसीही योनि पाता है। योनियां भी 
| ८४ चौरासी लक्ष्य हैं जिनमें से गुजरते गुजरते यह जीव मनुध्ययोनिमें 


= 
Ke 


ता है। | क 
यह जीव अविनाशी अज नित्य है। नाश तो इस स्थूल देहका . 
होता है, जीवका तो होता ही नहीं जैसे--एक पुराना कपड़ा छोड़कर 
दुसरा नया कोर पहना जाता दै । वैसादी एक शरीरको छोड़कर यह 
जीव दूसरा शरीर लेता है | जीव इस जन्ममें Sa (म किया रहता है 
| उसीके अनुसार मरनेके बाद स्वग'या नरकर्म जाता हूं | a अच्छे 
| परोपकारादि कार्य्यं किये रहते हैं वे स्वर्ग जाते El जो नाहक 
दूसरोंको दुःख देते हैँ अत्याचार करते ह जीव-हिंसा, सिथ्याभाषण, 
wea,  परखी-गमन आदि बुरे काय्यं किये रहते ह, वे नरक जाते 
हैं। वहां उनको अपने अपने कसके अनुसार अच्छे बुरे श्रातिवाहिक 
| . शरीर मिलते हैं। जिसे (शरीर रूपी कोटको) पहन: कर अच्छे YA 
` को भोगते हैं। उनके (फलोके) समास हो जाने पर फिर अपने पिछले 


| कर्मके अनुसार इस लोकमें आजाते हैं । यही जीवविज्ञानका रहस्य है। 
Haaa समक लेने पर आवागमन चक्र भी समममें आ जाता हैं। 


———— ~ 


TT 
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आवागमन चक्र (बार बार जन्म लेने) का मुख्य कारण इच्छा, शान 
और क्रिया ही है । | 0 
जीवकी मुख्य ग्रवृत्तियां | 
इच्छा--जिन विषयोंकी हम लोगोंने कल्पना कर ली है कि 
हमें सुख देंगे उनकी प्राप्तिक लिये मानसिक प्रवृत्तिको इच्छा 'कहते है l 
अतः जिन साधनोंसे स्थिर सुखकी wie हो उन्हीं साधनाक! 
इच्छा करना उचित है। स्थिर सुख ग्रात्माका सुख है इन्द्रियॉका सुख 
तो नश्वर है | wa आत्माकों खतंत्र करने ' वाली बातोंकी तरफ ही 
प्रवृत्त होना और उन्हीं साधनोंकी प्राप्तिकी इच्छा करना उचित है। 
ज्ञान--जीव जब संसारकी ओर देखता हे तो उससे अनेक तरह . 
की वस्तुएं दीख पड़ती हैं.तो वह उनको जानना चाहता È | ओर उनके 
परस्पर सम्बन्धकों भी जानना चाहता है । उसे ही ज्ञान कहते zl 
अतः यदि ग्रच्छी चीज़ें और उसके सच्चे सम्बन्धको यादि हम लोग 
जानेंगे तो हमारा ज्ञान भी अच्छा ही होगा । 
C क्रिया--जो हम लोग हाथ पाव आदि इन्द्रियोसे क्रियाएं (काम) 
करते हैं ये ही सब क्रियाएं (कर्म) कहलाती हैं । 
` इसमें शान प्रवल है | हम लोगोंके जीवनमें जैसा हमारा शान दोगा 
वैसी ही हम इच्छा करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही हमारा काय्यं 
दोगा | इसके श्रतिरिक्त ये तीनों एथक प्रथक्‌ भी हम लोगोंके जीवनमें 
सहायक होते हैं- 
जैसे--जिन वस्तुग्रॉकी इच्छा लेकर हम मरेंगे उनको पानेके 
लिये वहां ही जन्म लेंगे जहां वे मिलती हों । ऐसे ही जैसा हमारा शान 
होगा वैसे ही तो हम होंगे | यादि इम सच्चाईके बारेमे सोचेंगे तो हम | 
*  सुच्चे होंगे। यदि हम पवित्रताके बारेमें विचारंगे तो पवित्र होंगे याही | 
`` यदि बुरी वस्तुओंका ज्ञान करेगे तो बुरे बनेंगे, इस प्रकार मेरा चरित्र 
ज्ञानके दाराही तो बनता है। ज्ञानके बाद इच्छा होती है। इच्छासे 
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Far होती है। “जानाति, इच्छति, यंतते ।” यही दार्शनिक 


c 


नियम है ) यदि हमारा सात्विक ज्ञान (विचार) है तो हमारी इच्छा, 
क्रिया भी सात्विक ही होगी | यदि हमारी बुद्धि (ज्ञान) राजस तामस है - 
तो हमारी इच्छा तथा क्रिया भी वैसी ही होगी निष्कर्ष यह है कि, 
(Sar हमने क्रिया (कर्म) किया है फल भी हम वेसा ही पाते हे । अर्थात्‌ 
5 हम उसी कर्मका फल भोगेंगे जो चाहे पूर्वजन्ममें या इस जन्ममें हमने 
किया है! यदि हमने दृसरेको सुख दिया है, तो हम भी वहां ही जन्म 
लेंगे । जहां पर दूसरों सुख पहुँचाने वाले प्राणी होंगे । जिससे हमें 
` भी सुख पहुँचेंगा । यदि इसने दूसरेको दुःखी किया है तो हम वहां ही 
जन्म लेंगे जहां दुःखी मानव समुदाम रहता है। जिससे हमें भी हुःख 
मिले | योंही ज्ञान इच्छा क्रियाके द्वारा संसारकी सारी क्रियाएं (व्यापार) 
' चल रदी हें। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा, शान क्रिया ये तीन 
संसारका कारण दैं । 


ay. 
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 जीवकी मुख्य ग्रवृत्तियां सं 
YA ARR 

ee i शिक है वर्ह | जैसे यह 

जिस क्रियामें त्यागका अंश अधिक हे वही यज्ञ हे । जसे यह 

शरीर, जिसमें जीव रहता है, दूसरेके ame ही चलता है। जैसें-- 

` मिट्टी ओर जलके शरीरवाले जीव घास wad रहने वाले जीवांको 

Aa उन्हें aa = A> ~ 

अर्थात्‌ जिन जीवॉका शरीर थास पत्ते हे उन्ह अपने शरारत पालत 

हें] घास wad रहने वाले जीव, जानवर ओर सनुप्याको अपने 

शरीरसे लाभ पहुँचाते हैं | यों दी जानवर ओर मनुष्य भी अपने 

शरीरको ,एक दूसरेके लाभमें लगाते | । जानवर SJAA 'खलाता 

` उलाता हे तो वह जानवर भी उसे खेत जोत कर गाड़ी खींचकर. 

र जिलाता है, बच्चेकी स्ता ( दिफाजत ) में a वाप अपने शरीरको 

` खटाते हैं तो बच्चा भी उनकी ज्ञा sar वृद्धावस्थामें उनको 

' संव ग्रकारकी रक्षा दारा बचाता है। यह बेसावि उपर डक माह 

ag =e चल रहा है) इसी प्रकार ईश्वरम हसको सब प्रकारकी 
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वस्तुको देकर कितना उपकार किया है। उसके उपकारोंको यदि . 


इम ख्याल करे तो एक सेकण्ड भी उसे (ईश्वरको) हम भूल नई 
सकते | उसने हमें सब प्रकारकी इन्द्रियां दी हैं, जिनसे हम अपने 
सारे set चलाते हें। हमारे लिये यह अद्भुत संसार रचा ह! 
जिसमें सभी वस्तुएं हम अपने उपयोगके लिये पाते हैं। ag ळेसा 
इश्वर प्रवर्तित यज्ञ है कि, एक प्राणी दूसरे प्राणीकी सहायता दी 
अपना उपयोग कर रहा है | इससे यह सिद्ध होता है किं, उस ईश्वरं 
हम अपने कर्तव्य पालन द्वारां ही खुश कर सकते El अतः उत्त 
परम पिता परमात्माके उपकारॉका स्मरणकर हमें ईश्वरका NT 
(कृतज्ञ) बराबर जन्म जन्मान्तरमें भी बने रहना चाहिये । इसी विशान- 


को लक्ष्य करके भगवान्‌ AM गीताम कहा हे--- 


एवं प्रवर्तितं चक्रं. नानुवतयतीह य 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघंपाथ ! स जीवति । (गीता) 


यह संसार 'यज्ञचक्र' परही निर्मर करता है। अर्थात्‌ एक दूसरे 


पर आश्रित रहकर ही यह संसार, सञ्चालित हो रहा. है। अतः “जो 


- भी खार्थी: aed प्रवृत्तिक जीव इस परस्पर आदान प्रदान (उप- 


` कार्य्योंपकारक. भाव) का अनुवर्तन श्रनुसरण नहीं करते, वे इन्द्रियमोग ` 


परायण प्राणी संसारमें व्यर्थ जीते हैं। उनका जीवन निरर्थक है !” 
« और यहां यह भी सोचनेकी बात हे कि, इस यज्ञचक्रमें जब मनुष्य 


. अपने जीवनके लिये किसी न किसी जीवके शरीरका विनाश अवश्य 


करता है तो उसे अच्छे प्रकार (खूब) सोच समझकर जीवोंके शरीरोंका 


उपयोग करना चाहिये | जिससे वह जीवॉको कम नुकसान पहुँचा सके । | 


अन्न, कन्द, पत्ते, फल इनमें रहने वाले जीवॉको कष्ट नहीं होता जब 


इनका उपयोग किया जाता है | अतः ऐसी ही वस्तुत्रॉका अपने लिये | 


पीड़ा नहीं पहुँचाना, यह सबसे बड़ा (यज्ञ) धर्म है। ओर यही सबसे 
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उपयोग करना हम लोगोंकों उचित है | किसी प्रकारभी किसी जीवको 
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बड़ा त्याग यज्ञ है। किसी जीवको कुछ भी दुःख न देकर अपनी 
नीविका चलाना यदद सर्वोत्तम धर्मे ही यज्ञ हे | इसीके साथ भारतीय 
संस्कृतिमे प्रतिदिन was आनेवाले पञ्च महायज्ञ हैं। जिनका 
महत्व maa यहुत बताया गया E | 


YA भहायज्ञे 
GSA TERIA चूल्ली पेपण्थुपस्करः 


arei NAR AG वध्यते यास्तु TEAL 


~ 


ऋणानि यानि चत्वारि पञ्चभियान्ति संचयम्‌ 
महायद्वैस्तथा सूतादोपेचा नैवलिष्यते । 
अथ्यापनं ब्रह्मयज्ञः , पितृयज्ञस्तु तपणभ्‌ 
दोसो दैवो बलिसातो जयन्नोऽतिथिपूजनम्‌ (मनु ३।७) 
चतर्भिऋ णबानिस्थं जायते मचुजो af 
पिदृदेवमचुष्याणमृषीणासथ अभिनि 
= (महा० mo १२६।१६) 
गहस्थके घरमें प्रतिदिन पांच शली होती है ।(१) TARTA, 
(३) भाड़ (४) आखल-मूशल, (+) जलके ब | ये पाच = 
पतज्ञोंको मारनेके लिये ग्रहस्थके यहाँ फासी बरका काम येके 
इनके प्रायश्चित्त दूर करनेके लिये पांच महायश निकाल गा a 
(१) ब्रह्मयज्ञः (aama) (२) पितूयश: (ata) (३) a 
(होम) (४) भूतयज्ञः (वलिवेश्वदेव) (४) JA: (अतिथिपूजन) xt t- 
पन किये जाने वाले इन पांचों कमाको पञ्च महायश कहते E | इनमें 
उस्येकका अलग अलग लक्षण बताते हैं--- oe 
< (१) प्रतिदिन अपनी afk अनुसार कुछ न कुछ खयं oh 
करना तथा दूसरोंकों स्वयं पढ़ाना या उनके पढ़ने WA CTI 
जैसे विद्यार्थीको वृत्ति प्रदान करना पुस्तक दना अपने पड़ोसके विद्याल 


y 


र: कार भी देशमें 
k ` क्री आर्थिक सहायता प्रदान करना AAT, किसी प्रकार भी देशम 
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ज्ञान प्रचारके लिये प्रयत्न करना यह (१) ब्रह्मयज्ञ कहा जाता E 
इसी यज्ञद्वारा मनुष्य चार ऋणोंमें ऋषि ऋणसे मुक्ति पा जाता है | 
- (२) अपने पूर्व पुरुष या अपने समाज, देश राष्ट्रके प्रतापी महा 
परुषोंकी जयन्तियां मनाना या उनकी पुण्यतिथियों पर उत्सव करना या 
उनके गुणोंका स्मरण करना अपने गोत्र पुरुषोंका तपण श्राद्वकरना 
TEMA प्रवेश कर योग्य सन्तान उत्पन्न कृर उसे सुशिक्षित बनाकर 
अपने पिता पितामहको प्रसन्न करना जीवित पिता माताको उनकी 
आज्ञाका पालन करना प्रसन्न रखना अपने वंश कुलवालॉकी सव प्रकार 
सहायता करना अपने पुरुप्राश्रोंको (Ges भीतरके) वापिक तिथिश्मा 
पर श्राद्ध ब्राह्मणभोजनादि द्वारा स्मरण करना उनके नामंपर धामिक 
परोपकारके काय्यं करना ये सभी (२) पितृयज्ञ कहे जाते हे । इनके 
fay (tary) से उद्वार होता है । 

(३) प्रतिदिन हवन करना, देवपूजन, ईश्वरमार्थना, IAA तथा 
इष्टापूत, आराम (बाग वगैचा लगाना) तालाब पोखरे कूप mala 
खोदवाना यह देवयज्ञ कहाता है इससे मनुष्य देव ऋणसे छूट जाता 

` है अपने आश्रित कुत्ते विल्ली पशुफ्ज्षी wale सभी प्राणियोंकों वलि- 
वैश्वदेवविधि द्वारा भोजनके समय चिन्ता करना अपने पड़ोंसियोंकी 
' भी खबर रखना यह (४) भूतयज्ञ कहाता है | ; 
 (@)अपने द्वारपर अनिश्चित रूपसे ग्रानेवाले परोपकारी साधु, 
महात्मा, चाहे TEs, नेताप्रभ्नति ही क्यों न हों, समीकी उनकी योग्यताके 
अनुसार सेवा शुश्रुषा करना अपनेसे सहायताकी BAMA AAN 
चाहे कोई भी हो, गरीव धनी प्राथी सजनको विसुख न करना यहद (५) 
यज्ञ कहाता हें। इससे ओर पूर्वोक्त भूतयज्ञसे इन दोनों महायज्ञोंसे 
मनुष्य ऋण” चाहे समाज ऋण” कहिए | इस चौथे ऋणसे मुक्ति 
(Gea) मिलती है। यह चौथा ऋण भी मनुष्यको वांधता हे | 
जिसे बहुत कम लोग जानते हे । तथा पांच शूलियों द्वारा जो 
` जीवह॒त्या होती हे | उसका मी निस्तार इन पांच महायज्ञो द्वारा: 
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हो जाता है। इसीकारण इन पाँच यज्ञोंकी महायज्ञ कहा जाता हे! 
क्योंकि इनसे समाज, देश, राष्ट्र तथा प्राशियोंका सभीका हित साबित 
ठू 1१५ 9 7 


= r 


-$ era ae te दिस त्तिः A. waa गी = r F TU (> ws 
होता है तथा चारों ETS विस॒क्ति मिलती | तीन ऋण प्रसिद्ध हं 


noise wee gal संवाद रूपसे महाभारतमें आये . 
ड़ कहत हैं कि हैं भामिनि ! इस संसारम मनुष्य चार खोसे 

आवद्ध रहता ड | वितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण 
-. (समाजऋण) ये ही वे चारों ऋण ह.। इन चारा ऋणासे JN 
` दाना मानव कर्तव्य माना गया है) इन भणेसि भी aaie YA 


महायज्ञॉसे होती हे । अतः भारतीय संस्कृतिमे इन पञ्च महायज्ञांका! 


बड़ी सहिसा है | 


° 
र 
| 


+ 
4 


` (५) पुनर्जन्मवाद ae 
Qa प्रेते विचिकित्सा मशुण्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 
` एतद्टिद्यामनुरिष्ठस्त्वयाहं वराणासेष aad ॥ = 
` 'नसाम्परायः प्रतिभाति वालं प्रभावनन्‍्त वित्तमीहेन Ya 
o gi QA नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते A 
og जायते म्रियते वा विपश्रिज्ञायं UWA बभू a 
` जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो a हन्यते व TA 
aaa जीणांनि यथा विहाय नवानि ENS न a a 
तथा शरीराशि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति वानि देही॥ ` 
c से व्यतीतामि जन्सानि तव चाङुन : 


वान्यं वेद सर्वाशि न स्वं वेत्थ परन्तप ll ( गीता ) 


` 
ad 


"तमे पनर्जन्मवाद सबसे मध विषय है । यहाँ तक 
भारतीय संस्कृतिमे पुनजन्सवाद्‌ सदर प्रधान Í WA KAA 
; k कि वेदको प्रामाण्य न माननेवाले और अनात्मवादी Aalst भी < at 
aa स्वीकार किया हे.। gaga अपने ,जातक वृतान्त सार = 
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तककी बातें कही हैं। वेदमें तो पुनर्जन्मवादका स्पष्ट निदेश È | 
नचीकेता यमसे-जब अपना तीसरा वर माँगता हे तब इसी पुनर्जन्सका 
प्रश्न करता हे कि है यमदेव (-- , ; 
“मनुष्यकी मृत्युके उपरान्त जो यह संदेह वना रहता है कि सरने 
पर आत्मा रहती है या नहीं | कोई कहता है नहीं रहती है, कोई कहता 
है कि रहती है | आपके सदुपदेशसे इस रहस्यको मैं जान जाऊँ) यह 
भेरा तीसरा वर है। तब उत्तरमें नचीकेतासे यमदेव कहते हैं कि हे 
'नचीकेता ! “बालबुद्धि, धनके मदमें चूर मनुष्यको परलोक नहीं RETT | 
यही दृश्य संसार ही सव कुछ है, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला 
ARAR मेरे वशमें आता है ।? 
` “यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, न तो किसी भी. न्य ' 
'कारणसे उत्पन्न हुआ है ओर न तो खयं ही कुछ अन्य रूपसे बना है। 
इसलिये यह अज--जत्मरहित,- नित्य--सदासे वर्तमान, शाश्वत-- 
निर्विकार, सनातन है, देहके मारे जानेपर भी खयं निहत नहीं होता ।? 
जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर नये कपड़े पहनता हे 
उसी तरह यह आत्मा भी पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे नये शरीरको 
अहण करती है |! 
हि अजुन ! हमारे तुम्हारे हजारों जन्म व्यतीत हो चुके हैं, उन 
“सबको मैं जानता हूँ पर तुम नहीं जानते |? 

.. भारतीय संस्कृति? में पुनर्जन्मकी बाततो इतनी ब्याप्त हे कि 
साधारण बच्चे बच्चे तक कहा करते हैं'कि, देखो जी यदि तुम हमारी 
अमुक RI नही देते हो तो दूसरे जन्ममें हमारा घोड़ा होकर TH उस 
कर्णको चुकाना पड़ेगा | ईश्वरकी भी कुछ ऐसी ही कृपा बीच बीचमें 

होजाया करती है कि कुछ बच्चे उत्पन्न होते ही wa पूर्व जन्मकी बातें 
कहने लगते हैं | रोर उनके द्वारा सारे देशके भनुप्योंमें पुनर्जन्मकी | 

अत्यक्ष प्रामाणिक घटनाएँ “प्रमाणित हुआ करती हैं | जिससे पुनर्जन्म 
पर भारतीयोंकी -्रास्था शाख्रमूलक तो रहती ही है प्रत्यक्ष अनुभव रूपसे 
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. ओ हुआ करती हैं। हाल में ही दिल्ली सथुराकी घटना पुनर्जन्मके 
प्रमाणमें हो चुकी है 


Ni 

‘al AA 
विरोधे त्वनपे्यं स्यादसति aga Gho mo १। पा० ३।३) 
वे टो i मानी जाती वेदसे विरोध न होने 
] हे | वेदोंका प्रामाण्य भारतीय संस्कृतिमे सबके 
ऊपर हे सवाच पदको प्राप्त है । पूर्वमीमांसामें 'श्रति प्रावल्याधिकरण? 
नामसे एक विचार उठाया गया है क्रि ओडुम्बरी सवा वेष्ठयितव्या! 
यह स्मृति सान्य होगी ? था gai स्पृष्टा गायेत्‌? यह श्रुति मानी 
` जायगी 2 क्योंकि इन दोनोमे परस्पर विरोध पड़ रहा है । स्मृतिका तो 
तात्पर्य हे कि ज्योतिष्योस यागसं सदोनामके मण्डपके वीचमं जो गूलर 
वृक्षकी शाखा स्तम्मरूपमें गाड़ी जाती हे | उसे.पूरा पूरा कुल भागको 
asia ढक देना चाहिये ताकि उसके सभी भागॉम कपड़ेका वेष्टन होजाय 
गूलरकी पूरी शाखा वस्त्र वेष्टित होजाय उसका थोड़ा भा स्सा खुला 
| उस स्मृतिसे- विरुद्ध श्रतिका कहना है कि, ओदुम्बरी शाखा- 
गूलरके पेड़की शाखाका स्तम्भ जा सदोनामक मणडपमें गड़ा रदे बहू 
कपडेसे ऐसा car जाय कि बीचमें उसका कुछ हिस्सा खुला रहें ताकि 
उसका स्पर्श करके ऋरिवज लोग सामगान कर सक | सभी मागाँका 
soa ढक दिया जायगा तवतो गूलरकी शाखाका स्पश नही होगा | 
हाथ तो उसके ऊपर लपेटे वस्त्रपर पड़ेगा -ता श्रुतिका जा कहना ह 
के ऋत्विग लोग गूलरकी शाखाका स्पश करते हुए सामगान कर | वह 


बात बिगड़ती है i ऐसी दशाम श्रुति ही मान्य होगी स्मृतिको AN- 


(> 


ane 
aA 
oles 
ame) 
ae 
A 


, 


FE de vir ०.२ ti Le ५० ७ ४६२ ” . . ee 3 Sh Te YA ee 


A A 


‘ ama ser दिया जायया | ऐसी ही मीसांसाकी श्राज्ञा ह विशवे 

ated स्यादसति ह्यनुभानम? श्रुतिसे विरोध पड़ने पर स्मृतिकी उपेक्षा 
की जायगी । हां जहां श्रुति बाधक नदी हे । वहां स्मरत भते प्रमाण 
मानी जाय पर जहां साक्षात्‌ श्रुति स्मृतिके विरुद्ध खडा हा जायगी वहां; 
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श्रति ही मानी जायगी, स्मृति नहीं मानी जासकती | इतनी श्रुतिकी 
Rasa भारतीय संस्क्रतिमें हे । इसे स्मरण रखना चाहिये । वेद्‌ 


` की प्रशांसामें मनु कहते है कि-- 


योऽनधीत्य- fest वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌. 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति -सान्वयः ( मनु २।१६८ ) 

जो द्विज= (जिसका दोबार जन्म होता है एक पिता माता द्वारा 
दूसरा गायत्री ओर आचायय द्वारा जब -उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार 
होता दै)ऱ्रथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य वेद न पढ़कर दूसरे शास्त्रों 
के पढ़नेम परिश्रम करते है वे जीते जी ही अपने वंश परिवारके साथ 
साथ शुद्ध दोजाते हैं | वे द्विज नहीं रह जाते। उन्हीं बेदॉके वचनोंको 
स्मरण कर करके मनुस्मृति प्रभति स्मृतियां लिखी गयी है। श्रुतिका 
र्थ हे जो सन्त्र ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर ऋषियोंके श्रन्तःक्रणमें 
प्रतिफलित होते हैं, जिनका कोई बनाने वाला नही है | सभी कानों-कान 


` सुनते हो हैं वे ही श्रुतियां हैं। उन श्रृतियोंमें पुरुप्रके जो दोप श्रम 


प्रमाद ्रालस्य विप्रलिप्सा प्रभृति माचेगये हैं वे नहीं पाये जायग | इसी- 


` लिये श्रतियां ग्रम्नामाणिक नहीं हो सकती | स्मृतिकारोंने भी कहा हे--- . 


श्रतिस्मृतिपुराणेषु. विरोधो यत्र दृश्यते | 
तत्र श्रौतं प्रमाणं स्यात्तयो se स्मतिवरा | 
जहांपर श्रुति, स्मृति ओर पुराण इन तीनोंमें परस्पर . विरोध पड़ेगा तो 


' श्रुति मानी जायगी हां स्मृतिं ओर पुराणके बीच यदि परस्पर विरोध * 


होगा तो स्मृतिका प्रामाण्य माना जायगा पुराणका नहीं यही मीमांसा- 
सिद्धान्त है | तात्यय्य यह है कि भारतीय संस्कृतिमें वेदका स्थान सर्वोच्च 


» माना'गया हे | 


` ` समष्टिबादः 
समानी व आकृति: समाना हृद्यानि वः | 
ससानमस्तु वो मनो यथा बः सुसहासतिः ॥ (ऋग्वेद) 
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समानो मन्त्रः समितिः समानी समात्तं मनः सहचित्तमेपाम्‌ । ` 
> J सन्त्रसभिमन्तये चः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
समानी प्रपा सह घोऽझभागः समाने योक्त्रें सह चो युनज्सि । 
_ सम्यश्चोऽरिंन सपर्यतारा नासिसिवाभितः | (श्रथववेद्‌) 


 मारतीय संस्कृति अद्वेतवाद्‌ (एकात्मबाद्‌) एक बड़े महत्व की 
| चस्तु हे | जिस सस्कातम सारा विश्व एक ही आत्माका विवत माना 


जाता है, अर्थात्‌ यदद सारा विश्वप्रपञ्च एकसात्र ब्रह्मस्वरूप है, और वह 
रह्म मी में ही हैँ । तब तो.राग, ढेप, भय, लोम इत्यादि मायावृत्तियोके 
रहनेका स्थान ही नहीं मिलता ह। जहाँ पर यह भाव वना रहगा कि. 
यह सारा विश्‍वविलास मेरा ही स्वरूप हैं । यद्द सब में ही हूं, वहां भला . 
| मेदभावका उदय कहाँ हो सकता हं £ 
“वत को dle: कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः |” वहाँ तो सबमें समा- 
जता वा एकात्मता बनी रदेगी । सवका सुख दुःख हमारा ही सुख दुःख 
है | इस भावसे उस संस्कृतिमं व्यवहार चलेगा ही | इससे बढ़कर वथा ' 
` guizare हो सकता है | इसी भावको लेकर तो ARAA जन्म- 
 कुथन्तासम्बोधः ।? ऐसा योगसूत्र वना हे । श्रथात्‌ श्रपारमदका अपनी 
आवश्यकतासे अधिक पदार्थाका संग्रद्द न करना, यह मनुष्यस Ega 
जब घर कर जाता है, तब उसको अपनी उत्मत्तिकी वाश्तविक दशा शात. 
जाती है, क्योंकि संसारके पदार्थ, धन-सम्पत्ति ता सभाव ह सिफ 
मेरे ही लिये एकत्र सञ्चय करके रखने वास्ते ता च नह ह । dart 
| जितने उपभोक्ता प्राणी हैं उन सवोके उपभोगक याग्य डन ही सात्रामें 
` उपभोग्य पदार्थ भी हैँ। अब यदि वे पदार्थ एक ही जगह एकत्र करक 
È aja तो दसरे प्राणी कैसे उनका उपभोग कर सकते ह। इसी- 
लिये भारतीय संस्कृति BARS इतना मशसा हे | और उसके सध 


इ | फिर मनुष्य धन-सम्पत्ति केवल अपने लिये नह बटोर सकता है। 
उसकी जो भी क्रिया होगी, वह समष्टिवादसे ही मरित होगी | येही बाते 
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' इन वैदिक सन्तरसे व्यक्त होती हैं | इसका प्रचार न कर हमारे सित्र- 
गण मृगभ्रान्तिके समान इधर उधर कस्तूरीकी खोजमें दौड़कर आत्म- 
विनाश कर रहे हैं । जैसे कस्तूरी मृगकी नाभीसे ही निकलती है | जब 
वह पक जाती है तो उसकी सुगन्धि बाहर निकलने लगती है | मृग 
समझता है कि, यह कहाँसे सुगन्धि श्रा रही है । उसीकी खोजमें वह 
दौड़ने लगता है | वह तो उसीकी नामिमें है। अन्यत्र तो है नहीं कि 

वह मिले | मृग बेचेन रहता है । उसे कस्तूरी नहीं मिलती | यही हाल 
हमारे भारतीय बन्धुओंका हैं । वे अपनी संस्कृतिको भूलकर दूसरी 
नकलसे समष्टिवाद चलाना चाहते है | यदि वे भारतीय संस्कृतिके 
IA भावोंको पुनः जाएत करनेका प्रयत कर तो सच्चा समाजवाद, 
साम्यवाद. प्रभृति समी वादोंका समन्वय हो जाय | जहाँ एकात्मवाद हैं, 
जिस संस्कृतिमे “सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” ऐसी वेद घोषणाएँ एकात्मवादके प्रचारक 
विद्यमान हैं | वहाँ रूसी समाजवाद, साम्यवाद तो बाहरी वस्तु दो 
जाती हैं | देखिये, नीचे लिखे सभी मन्त्र कैसे समष्टिवादका वणन कर 
रहे tit कहता है कि हे मनुष्यों ! तुम्हारे संकल्प एकसे हों, 
तुम्हारे हृदय एकसे हों, तुम्हारे मानसिक भाव एकसे हॉ, जिससे तुम 
लोग ठीक्रसे सुखपूर्वक समाजमें एक साथ रह सको |” तुम्हारी मन्त्रणाएँ- 
समान हों, सभाए समान हों, चित्तके साथ मन भी समान हो ग्रर्थात्‌ 
समान सोचःविंचारके साथ प्रयत्न saad भी समानता रहे | ऐसा न 
हो कि एकका विचार दूसरेके विचारको काता हो, एकका उद्योग दूसरे 
के उद्योगके बिलकुल विरुद्ध ही पड़े | तुम सबोंकों मैं एक प्रकारके. 
विचारके लिये मन्त्रणा शक्ति प्रदान करता हूँ और समान हृविष्‌ उप- 
भोग्य तुस सबोंको मैं प्रदान करता हूँ)? 'ुम्हारा पनीसरा (पानीका 

'बटवारा ) समान हो, तुम्हारे AAA भागं (azant) समान हो ऐसा न | 
हो कि एक सारी संम्पत्तिको अपने लिये. जमाकर ले--अन्य लोग खाये 

बिना मरने लंग | तुम लोगोंको समान कर्तव्यरूपी gua जोतता हूँ 
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` (लगाता हूँ ।) समाजमें ठीक रास्तेसे अपने अपने कर्तव्यको पूरा 
` कुरते हुए जैसे रथकी नाभिमें सब कमान एक रूप गँँथे रहते हैं उसी 

प्रकार तुम लोग सभी अग्नि (आगे ले चलने as) Bes 
_ पूजा किया करो अर्थात, अपने श्रपते कर्तव्यको ठीकसे पालन करते हुए 
` उसमें लगे रहना दी तो परमेश्वरकी सच्ची पूजा है। “स्वकर्मणा तम- 
ka सिद्धि विन्‍्दति मानवः |” अपने कतेव्यसे उसकी पूजा करके 
` मनुष्य सिद्धि प्राप्ति करता है । यही तो स्पष्ट भापाम इरतरका 


. आदेश हैं । 


4 


स्वाध्याद 
gaint वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां 
-yga चार्याय च स्वाय चारणाय च । (वबुर्वेद) = = 
ऋत॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । स्वाध्यायप्रवचने एवेति 
नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः तद्धि तपः | (तैत्तिरीय, त्र, ६) 
' स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी p ! 
` आयूः प्राणं प्रजां पशु कीतिं द्रविणं ब्रह्मवच सम सह्य दत्वा. 
asa ब्रह्मलोकम्‌ | ( mida, १६।७१।१ ) 
यः स्वाध्यायमधीतेऽव्वं विधिना नियतः शुचि: | 
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि Ba AY Ul ( मबु ) 
स्वाध्याय भी भारतीय संस्कृतिका बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश हे | 
इश्वर कहता है कि मैंने जैसे अपनी कल्याणी बाणी वेदको समी SA 
के लिये--ब्राह्मण, AAA, वेश्य YA ओर si भी मेरी स्तुति करे, 7 
E प्रदान किया Bear ही तुम मी सभीको उसका स्वाध्याय a | 
“मनके संकल्पसे लेकर जितने भी जगतूके काम ह, त समी कर > 
` स्वाध्याय प्रवचन न छूटने पावे, वे भी उनके साथ जारी रहें। a 
के पुत्र नाकपिका तो कहना हैं कि, बल केवल स्वाध्याय a 
करो | वही तप है वही तपस्या हे । “उपदेशक द्वि्ोंक्री पावनी बेद 
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-की मैंने स्तुति की हे । वह सुके आयु प्रति पदार्थोको देकर ब्रह्मलोक 
जाय । सनुने कहा है कि जो पवित्रतापूर्वक नियमसे एक वर्षे तक 
वेदका पाठ करता हे | उसके आगे दूध, दही, घी ओर मधुकी वर्षा होने 
लगती है | फलतः उसको इन वस्तुओंकी कमी नहीं होती ।? 


: क्त्तव्यपरायणता 
अस्ति चेंदीश्वरः कश्चित्फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ | 
कत्तोरं भजते सोऽपि नह्यकतः Wife सः ॥ ( भागवत, ) 
अपहाय निजंकम कृष्ण कृष्णेति वादिन: | 
ते हरे इषिणः पापा: कमाथ 'जन्म यद्धरे: || ( महाभारत ) 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं fag लोकेषु किङचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एव च HAU ॥ (गीता) 
यतः प्रवृत्तिभ्‌तानां येन सवमिदं ततम्‌ | 
' स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः || (.गीता ) 
भारतीय संस्कृतिमे कतव्यपरायणताका महत्व सर्वोपरि माना जाता 
हैं | तभी तो व्यासदेवने श्रीमद्धांगवतमें तथा महाभारतमें कहा है कि. 
“यादि कोई ईश्वर है तो उसका इतना ही काम है कि वह -जीवके किये 
हुए कर्मोका फल वता दिया करे | वह भी कर्तब्य करनेवाले जीवोंके 
लिये ही इश्वर है, ग्रालसियोंका_ नही ।? अपने खास कर्तव्यको छोड़- 
कर्‌ जो बैठे बैठे कृष्ण नामकी माला जपा करता-है वह तो -ईश्वरका 
द्ेपी दै । और पापी है, क्योंकि ईश्वर तो कर्म करने वास्ते अवतार लिया 
करता है |! इसी बातको गोसाई तुलेसीदासजीने बड़े कोमल शब्दोंमें 
कहां हैं कि-- 
CUT झरोखे बैठकर, सबकर मोजरा लेत | 
जाकी जेसी चाकरी, ताको ता फल देत |” 


कतव्यपरायणताके ही ्रमिमानी भक्तोंने ईश्वरको जहाँ-तहाँ कटकार 
तक सुनाया है | जैसे मीसाँसकोंने कहा कि हम घेघरूप ईश्वरको सानकर 


CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


dt ee st 


| ; Digitized by Arya Ap Teo Chennai and eGangotri 
d करेंगे, जव हम -अपना BEET बराबर पालते चले जा रहे हैं। 
` उदयनने कुुमा्जल्ि’ के अन्तर्म कहा ही है कि, है ग्रानन्दनिधे | दम 
लोगोंका मन तो वंराबर अपना कतेव्य करता हुआ भी आंपमें डवा ही 
रहता है | पर जो लोग कर्तेब्य पालनके Wa ड्बकर श्रापकों बिलकुल 
` भूल जाते हैं उनको ता ऐन सोकेपर आकर आपको बचाना ही पड़ेगा | 
उदयनने तो ईश्वरसे मजाक तक कियां हे और प्रत्यक्ष अपने सामने . . 
बुलाकर ही छोड़ा है । ऐसी किवदन्ती हे कि, वह एक बार जगन्नाथपुरी - 
` गये और वहाँ जब मन्दिरमे मूर्तिका दर्शन करने गये तो पट बन्द था । - 
मन्दिर खुलनेका समय नहीं था | उस सभय उन्होंने एक पद्य पढ़ा[ं--- 


ऐशञय्यैसद्मतोऽसि सामनाइत्य तिष्ठसि ! 
“ समारातेड Tey सद्धीना तब स्थिति: ॥ 


ग्रो देवता ! क्या आप अपने au मदमे चूर हैं! मेरा 
अपमान कर रहे हैं। याद रहे कि जब बोद्ध लोग आपकी सचाका खण्डन 
` करने लगेंगे तो उसकी सिद्धि मेरे ही हाथमे होगी P उद्यनके इतना 
aed ही फाटक खुल गया था | सचमुच कततंव्यपरायणता बड़ी भारी 
वस्तु है तभी तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं कि हि पाथ ! मुके 
तो तीनों लोकोंके बीच कुछ भी कर्तव्य शेप नहीं रहगया है, न मुझे कोई 
- ्रग्राप्तव्य ही बचा है, जिसके लिये कर्म करूँ | तो भी मैं वराबर कर्तव्य 
` किया करता हूँ | कर्तब्य पालनका तो इतना महत्त्व बताया गया है कि 


की प्रवृत्ति होती दै और जिसने इस सारी दुनियाका चक्र चला रखा है, _ 
पने कर्तव्योंके ही द्वारा मनुष्य उसकी पूजा कर सकता है | aI तभी 

उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं |” बस, कतब्य-मार्गियोंके . 
लिये इतना काफी है | . ; nes 
वणांश्रमधर्म 


भगवान्‌ कृष्ण सबके अन्तमें अजुनसे कहते हैं कि जिसके द्वारा प्राणियों... .. 


~ 


~ 


` मुम तेजका ्राधान करो] सनुजा कहते हक ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


, मेने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और as इन चारों वर्णोंकी सृष्टि की है ]? 
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उरू Teta यद्वैश्यः : शूद्रो घजायत !! 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजस नस्छांध 
रुचं विश्येषु शूद्र पु मयि घेहि शचा रुचम्‌ ( वेद ) 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या खयो वशा zA A 
चतुर्थ एकजातिस्तु WA नास्ति तु पश्च i { मनु ) š 
चातुवण्यं मया BS MUHA ANAT: } 
तस्य कत्तारमपि मां विद्धयकत्तारसव्ययम्‌ li (ict) 
व्यवस्थितार्येमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः | । 
त्रय्या हि रक्षितो देश: प्रसीदति न सीदति (| ( कोटिल्य ) 
भारतीय संस्कृतिमें aa और आश्रमधर्म भी पना वड़ा महत्त्व _ 
रखते हैं। तभी तो हजारों वर्षोंसे eine acts अविच्छिन्न रूपसे 
चली ग्रा रही है, जहाँ अंनेकों जातियाँ इसी धरातलमें विलीन होगयी 
हैं । चारों वेदोमें पुरुषसूक्त आता है, जिसमें चारो वणोंका उल्लेख है। 
इस विराट्‌ पुरुषका ब्राह्मण मुख हे, क्षत्रिय बाहू हे, वैश्य TET है, we 
पादस्थानीय हे । हमारे ब्राह्मणोंमें, ज्षत्रियोंमें, वेश्योंमें, ओर शूद्रॉमें तथा 


» 
[> ECT FN CSTR 


वेश्य ये तीन द्विज कहे जाते हैं, चौथा एक-जन्मा शूद्र है पाचवां कोई 
वणु नहीं हं, भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा हे कि--'सत्त्व, रजस और तमस 
इन तीनों गुणोंके विभागसे तथा इन्ही गुणोंके अनुरूप कर्मोके विभागसे 


। 
4 
i 
i 
} 


is 


wae चाणक्यदेवने भी कहा है कि, “यदि ग्राय्योकी मर्य्यादा | 
(भारतीय संस्कृति) व्यवस्थित चलती रहे और वर्ण तथा आश्रमकी स्थिति | 
geg हो एवे वैदिक विधानसे देशकी रक्षा होती रहे तो वह देश कभी | 
भी विपन्न नहीं हो सकता, दिनो दिन उसकी वृद्धि होती रहेगी ।? यह बात 
विज्ञान सिद्ध है, क्योंकि वणधर्मकी दढ़तासे-कर्तव्य और ग्रधिकारके | 
भेद रहनेसे सामाजिक संघर्ष नहीं हो सकता और आश्रमधर्मकी दृढतासे 
वैयक्तिक उन्नति ग्रवाध चलती रहेगी तथा भारतीय संस्कतिकी व्यवस्थासे . 
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` इश्वर सत्तापर भरोसा, कर्तन्यपरायणता, -त्याग, कुलाङ्गनासन्मान | | 
_ AR सदगुर देश परस्पर सद्भाव बना रहेगा और वेदिक विधानोसे | 


“> 
"a 


._£ राजनीतिमें an नहीं काने पायेगा | यही वणुव्यवस्थाकी विशेषता 
है | वणेव्यबस्थाकी उपयोगिता डा० भगवानदासजीने अपने मानव- 


९ सं NN a We स ae ~ ~ 
धससारम भ! बड़ अज्ञानक ढगस ससकाया = | जस 


AMMA SRT र वणेचतुष्ट्यमू \ 
र र क्व्यानि तथैच 'च ॥ 
धनसञ्चयः | 
पिकारचंतुष्टयम || 


AMIR Q दानपोषणे । 
XOA esr sry OT epres सां 
gaia gareg kasma Tew !। (मानव धर्म) 


.. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्ग इन चारों वर्णोंके चार अधिकार, 
` रौर चार कर्तव्य हैं | चारों अपने अपने अधिकारोंका और कर्तव्याँका 
पूरा पूरा उपयोग और पालन किया करें तो समाजमें कमी भी संघर्ष 
पैदा ही नहीं हो सकता | ब्राह्मण धर्म-निर्णयका पद्‌ प्राप्तकर ज्ञान प्रचार- 
` का कर्तव्य करे । क्षत्रिय दुष्ट-दणडनका धिकार प्राप्तकर देशरक्षा- 
कर्तन्यका पालन करे । वेश्य धन-संचयका अधिकार पाकर दान तथा 
प्रजापोप्रणका कतेव्य किया करे तथा शूद्ध ऋति-लाम =मजदूरी पाकर, 
` सेवा कर्तव्य किया करे तो भला कहीं भी समाजमें कोई ्रब्यवस्था हो 
सकती है ? ; ; 
| यों ही masa, weet, वानप्रस्थ तथा संन्यास रूपी चारों | 
E मनुष्व अपनी व्यक्तिगत उन्नति अनायास करता चलेगा। 
कहीं भी जीवनमें बाधा नहीं उपस्थित होगी | ब्रह्मचर्य्याश्रममें स्वाध्याय 
कर गहस्थाश्रममें एपणा-चतुष्ट्यकी तृप्तिदारा प्रवृत्तिको पूराकर, वान- 
` प्रस्थमें देश-समाजकी सेवारूपी महायज्ञोंका .अनुष्ठान कर, श्रन्तिम 
` संन्यासाश्रममें निवृत्तिपरायण हो अ्रध्यात्म-चिन्तन करता हुआ वह 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. j 
= . u “ 


e, < 
Digitized by. Arya Sanfaj Fdan Chennai and eGangotri 


ब्रह्मलीन हो सकता है.। इस प्रकार इदल 
. ~ NC दूसरी 
करना भारतीय संस्कृतिक सिवाय दूसर 


पुरुषार्थचतुश्य (लच) ज्ञानकर्मोपासना (साधन) 
*भेकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते ie 
जाला तस्य जन्म निरर्थकम्‌ Ul ( महाभारत ) 


_ योगाखयो मया प्रोक्ता छणांश्रेयोऽभिकांच्तया | 
` ` ज्ञानं कमे च भक्तिश्च: नोपायोऽन्योऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
. ारतीय संस्कृतिमे चारों पुरुषार्थोका भी सिलसिला बड़ा ही दिय 

©) जीवतमें भारतीय स्री-पुरुष इन्हीं चारो वस्तुओंको प्राप्त करना a 
ger सममते हैं | “धमे, अर्थ, काम (अपनी मनः कामनाकी पूति as 
ater | इनमें जिसने एककी मी पूरी प्राप्ति नहीं करली उसका प्रथ्वीपर 

जन्म लेना ही व्यर्थ है |! न - 

__ उपर्युक्त पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिके लिये कर्स, उपासना और ज्ञानो- 
पार्जन भी भारतीय संस्कृति (परम्परा) की वस्तु है। श्रीकृष्ण उद्धव- 
संवाद-रूपसे भागवतमें. लिखा है कि “मनुष्योंके सर्वविध कल्याणुकी 
प्राप्तिके मैंने तीन ही मार्ग बताये हैं--पहला कमे, दूसरी भक्ति, तीसरा 
` ज्ञान | इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है ।? अपने जीवनमें 
'मनुष्य इन तीनी साधनोंका यथार्थ रूपसे प्रयोग करे तो वह अ्रनोयास 


जगह कहाँ पाया जाता है ! 


प्राप्त कर सकता है. EF za 
`` इन तीनों -साधेनोंक्ा प्रयोग भी भागवतमें भगवान्‌ श्रीकुष्णने 

` उद्धवको बता दिया है । -(भा० स्क० ११ Ao २०) वे कहते हैं कि-- 
जब क्से निवेद हो जाय बिलकुल वैराग्य हो जाय तब संन्यास लेकर 

- ज्ञानयोगमें आजाय और जबतेकःक्मसे मन तृप्त न दो कम करनेमें ही 
स मिलता हो उस दशामें मनुष्यके लिये कसंयोगका ्राश्रय लेना ही 


` ही ऐइलौकिक तथा पारलौकिक ग्रभ्युदयकी प्राप्तिके साथ मोक्षपदकों 
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। हाँ जब TAT! के धामे श्रद्धा होने लगे और कर्म करनेसे 
se z a हो न अत्यन्त ्रासक्ति ही हो उस 
wa विराग दी उत्पन्न हुआ हो न 


qe 
दशामें भक्ति योगका आश्षय लेना चाहिये | भगवान कष्णने वहां 


'विस्तारसे कम योगका वरुन किया ~— 
oR यजन यह्लेरनाशी:काम उद्धव | 
= याति स्वगनरकौ यद्यन्यत्न समाचरेत्‌ ॥ 
| a कर्तव्य कर्मको करता हुआ आदमी यदि ae ma 
> धर्मको करता चले तो वह अवश्य एक दिन मुक्ति प्रा र ल Baa 
यो ग्रहस्थके HIST ही उन्होंने मुक्तिका साधन t WA 
के, जनकादिकोने कर्मके द्वारा ही सिंडि 
णा य न za (Duty) को करने वाला भी 


2 
इर्सा क ठीक अपने कत 

: है | इसलिये ठी Oe 
fi 

y 

A 

3 

4 


Ee 


एक दिन माफी ग्राप्त करता हैं । 


ब्रह्मचर्य्य 
वन्दते Mda | 
कन्या युवानं विन्दते प 
अनड्वान्‌ ्रहमचय्येणाशवो घासं जिगीषति ॥ 


| 
र्ण तपसा देवा खत्युम्॒पान्षत 
ता ह अहायण देवेभ्यः स्वरोभरत्‌॥ (A) 


आचार्य्य उपनीयमानो ब्रह्मचारर कुरते ws 
„` . जे वेदा यत्पंदमामनन्ति तपांसि = z TA : 
za गृदिच्छुम्तो ्रह्मचय्य नरन्ति तत्ते पढ्‌ सग्रहणं ३4८ 
tor संस्त्रतिसे Berea महिमा भी थोड़ी नहीं है. | बाल्या” 


| मारा क 2 za 
a Ra उन्नतिक निमित्त 
र नये तथा शारी 
. वस्था्म बुद्ध वादक We yA ee 
E es d उसीका तो ब्रह्मच॑य्य कहत । इस संस्क्रांतस q 


थाए 
` ब्रह्मचर्य्यमे लगानेका विधान हैं । मानव जीवनकी a ae a T 
X ka Laa पहली AIAT ब्रह्मचर्य्यांवस्था कही जाती है । 
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मनुष्य जीवनका भविष्य निर्भर है | उस ब्रह्मचय्यंको जिसने ठीक पालन 
कर लिया, उसने अपने जीवनको बना लिया। ठीक ही है--पत्चीस 
वर्ष तक पहले पहल इन्द्रियोंको संयत रखकर ब्राह्म मुहूतर्म उठकर 
शौच, सन्ध्या, ` व्यायाम आदिसे निवृत्त होकर नियत समयसे अपने 
अध्ययनरूपी दिव्यकर्तव्यका जिसने बराबर पालन किया है, उसका 
सामना कौन कर सकता हैं ! उसके आगे तो देवता भी वशीभूत हो 
जायगा, सनष्यकी क्या गणना है ! ब्रह्मचय्य ऐसी ही वस्तु है'| ब्रह्म = बृद्धि 
सन्तानीत्पत्तिके कारण होनेसे मनुष्यके शुक्र और Sls रजको भी ब्रह्म 
कहते हैं, उसकी रक्षाके निमित्त जॉ भी चर्य्या नियम हैं वह भी ब्रह्मचय्य 
कहाता है | समयसे सोना, समयसे उठना, सात्विक आहार-विहार, रहन- 
. सहन सभी ब्रह्मचय्यके we हैं | इसको यथाविधि निभाना ब्रह्मचय्य 
| पालन कहा जाता है । उसीकी * महिमा इन. सन्त्रोंम बतायी गयी हे | 
| आहमचर्य्यसे कन्या युवा पति-प्राप्त करती है | उसीसे बैल घोड़े घासं 
o खाना चाहते हैं। देवगण ब्रह्मचय्यपूर्वक तपस्या द्वारा मृत्युको भी 
पस्त कर डालते हैं | ब्रह्मचय्यंके प्रभावसे ही इन्द्र देवताओंके लिये 
स्वर्गको समृद्धिशाली बनाये हुए. है? “आचार्य ब्रह्मचारीकी ओर स्वयं 
` आक्ृष्ट होकर उसके ग्रन्तःकरणको विद्याओंसे गर्भित (परिपूर्ण) करता 
है।? 'जिसको सभी वेद बखानते हैं; सारी तपस्याएं जिसकी स्तुति करती 
हैं, जिस पदकी प्राप्तिके लिये मनुष्य ब्रह्मचय्य पालन करता है, उस पद 
को तमे मैं संक्षेपमें बता देता हूँ |! इत्यादि ब्रह्मचय्यंकी महिमाका वर्णन 
है | यह ब्रह्मचय्य भारतीय संस्कृतिकी अमूल्य वस्तु. है। 
५ RAAR मेरे बाल्यकालके बनाये कुछ पद्य हैं, वे पाठकोंके स्मर- 
- _ णाथ लिखे जाते हैं-- 
3 ae पिठवधके मर्षमे पड़ ब्रह्मचय्ये-प्रभावसे, 
` इक्कीस दफा सींची धरा उन क्षत्रियांके रक्तसे। 
आदश रख उस ब्रह्मचारी विज्ञवर JAR 
भारत सपूत कुमार लख उस ब्रह्मचय्ये प्रभावको |? 


rr ् है. 5 i Pa ®, 
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इस छोरसे उस छोरतक उस व्याप्त बौद्ध समाजको, 
कर नारा फैलःया TAT बिजयी सनातन धर्सेको॥ _ 
.. आदरो रख उस अहाचारी बर कुमारिलभट्टको, 
: आरत? E 


S योजन MEY अगाध अम्बुधि पारकर हनुसानने,, 
i sga दिखाया फर जो saaa किया किस आनले । 
आदरे रुख उस ब्रह्मचारी fea बायुकुमारको, 
AREO Ri 
3 me नहि रुणमे उठाळं थी प्रतिज्ञा ऋष्णकी, i 
; aa उसीकी थी बही पुनि त्रह्मचारी सीष्सकी । 
: आदशे रख रणबीच विजयी नह्मचारी सीष्मको, 
ह भारत ० ia 
a बादपरिशयके भी चौदह बर्षतक युबराजने, 
i रख त्रह्मचय्ये किया aad इन्द्रजितबध सामने। 
ह 


आदर्श रख उस त्रह्मचारी विज्ञ लक्ष्मण वीरको, 
आरत० : 1x] 


नारी सम्मान 

- मातृदेवो. भव | ( शिक्षावल्ली उपनिषदू ) 
` उपाध्यायान्द्शाचाय्यं आचार्य्याणां शतं पिता ) 
सहरून्तु पिठन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ ( मनु ) 
स्नाते भि श्वशुरेषु सम्राइयुत Fag । > 
ननान्दुः TEAR KAA श्वश्वाः ( अथव ae 
पिरभिभ्नाएमिश्वेताः पतिभिर्देबरेस्तथा les 
पूज्या भूषयित॒व्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ।। ( मनु ) 
| यत्र AAG पूज्यन्ते WA तत्र देवता: | 

` चत्ैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ॥ ( मनु ) 
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है [aah स्नातकोके लिये सर्वप्रथम उपदेश होता. हे--“माताको 


` वालेसे) दसगुना 'त्राचाय्य (जो चरित्रकी शिक्षा भी देता हे) बड़ा हे | 
ai सोगुना पिता बड़ा है। पितासे हजारगुना माता बड़ी हे | 
श्वसुर गहमें जाती हुई वधूको वेद उपदेश करता है--श्रपने श्वसुरके 
` ` ` रागे सम्राशीका पद प्राप्त करो | देवरोंके, ननदोंके, सासके आगे ठुम 
`` रानी पदवी प्राप्त करो |? मनु भी तो इसीका समथन करते हैं । अपले 


_. घरके कल्याण चाहनेवाले पिता, माई, पति, देवर प्रभ्रति सभीका चाहिये 


4 


होते हुए मी मर्य्यांदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र केवल उसको ही नहीं 
ta नाती पोत” तक) सारा कुलका कुल समाप्त करते = | 
Ta दिखाने वाला भी कोई खान्दानमें नहीं रह गया | विभीषण 
भागकर उनकी शरणमें AAA बचा, नहीं तो वह भी समाप्त होगया 
के ्रपंमानका यह परिणाम ! ऐसा नतीजा ! 

दृष्टान्त (द्रोपदीके लिये महाभारत है । महाभारतमें: इधर 


द्वारिकामें त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ विष्णु श्रीकृष्ण 
हे | सभामें चीर-वृद्धि होती हे । द्रौपदीकी लाज- 


भारतीय संस्कतिमें नारी-सम्मान मी एक विशिष्ट उल्लेखनीय विप्रय . 


उत्तम कुल पुलस्तकर नाती? रावण करता है | उसके बदलेमें 


देवता समझो? धर्मशाख्रमें आता है उपाध्यायसे (केवल विद्या पढ़ाने ` ` 


9" Ser POT Vt ae YET aA 
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` दस हजार हाथीके वलको अपनी g जामें रखनेवाला हुःशासन थक कर 


बैठ जाता हे, पर टोपडीकी दसं गजकी साड़ी समाप्त नहीं होती । भग- 
वान कृष्णको द्रोयदीकी बेइज्जतीका बंदला-इतनेसे चुकता नहीं दीखता | 


च 
महाभारतका युद्ध दोता है | सभामें बैठने वाले सारे वीर द्रौपदीकी 
बेइज्जती देखने वाले सारे जाते ह | aad दुर्योधन भी जङघे पर 
द्रौपदीकों वैठामेंकी इच्छा रखनेवाला गदा zai शायनी जङ्घा तोड़वा 
कर स्वर्गको या नरकको जाताहे | एक Vliet वेइज्जतीका यह. भीषण 

शासं है | व्यासदेव महाभारत लिखकर ब्यक्त करते हैं | वाल्मीकिजी 
रामायण लिखकर जन-समाजको सजग करते है । सत्रीजातिके अपसान 
ओर सन्मानको दिखाने बाले ये दो मद्दोग्रन्थ चन्द्र और we समान 


- भारतीय संस्कृतिके गोरधाकाशसें बेजोड़ चमक .रदे हैं, किसीको देखना 


हो तो देख. जाय । 


worm are जातिमें ्रीसमाजके लिये कितना सन्मान था। 
` इसके दिव्य garai ये दो vera ही काफी हैं | ओर ये दो ग्रन्थरत्र 
ग्राय्येजातिके अमूल्य निधि हैं । जबतक ये ऐतिहासिक sea भारतमें 
चन्द्र ओर सूट्यके समान चमक रहे हैं । तबतक ्राय्योँके हृदयमें नारी- 
सन्मानका Wee मोहर रहेगा ही | 


> 
2 
as 
v 
a 


मात-पित भक्ति 


मातृदेवो भव, पिठुदेंबो भव । (तैत्तिरीय० शिक्षावल्ली) ` 
अनुब्तः पितुः YA मात्रा भवतु सम्मनाः | 


aaa मधुमतीं वाचं agg शान्ति वाम्‌॥ ( बेद ) 


. सर्वार्थेसम्भबो देही जनितः पोषितो यतः 


sf तयोर्याति निवेशं पितरोमैत्यंः शतायुषा ॥ (भागवत) 
. .  पञ्चेच शुरचो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य बुभूषतः 3 
._: पता माताग्निराचार्य्या गुरुश्च द्विजसत्तम !॥ ( महाभारत ) 


=- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


vhs SCOR 21124 08 


` 


; r 
_ Digitized-by Arya Samaj FEundeiton Qhennai and eGangotri 


भारतीय संस्कृतिमें माता पिताका पद बड़ा ऊँचा माना गया है । 

` चेद्ने तो इनको पुत्रके लिये देवता ही बताया है । वेदकी आज्ञा है कि 
धाताको देवतां समझो, पिताको देवता समझो, YA पिताका अनुगासी 
हो, वह माताके मनके अनुकूल व्यवहार करे, इत्यादि । भारतीय 
_ धमशास्रॉमे तो पुत्रके लिये wer गया हैं कि, पिता-माता पुत्रको अपने 
ee भी अधिक समझकर जो पालन-पोषण करते हैं, पुत्र कया से. 

. वंष्रकी आयु पाकर यावजीवन लगातार सेवा करके भी उस ऋणे 


चुकता पा सकता हे ? कदापि नहीं । इस लोकमें उन्नति चाहनेवाहे 


 पुरुषके लिये पाँच गुरुवत्‌ माननीय हैं, पिता, माता, अग्नि, श्रात्मा 


त्तथा ग्रन्धकारसे प्रकाशमें लेजानेवाला गुरु |) यहाँ मद्दाभारतके 
चनपर्वमें २१६वां अध्याय कौशिकके प्रति व्याधका धमरोपदेश द्रष्टव्य 


)  हे। यह कथा विस्तृत है, इसलिये यहां नहीं लिखी जाती] श्रवण- 


ङुमारकी पितृभक्ति एवं मर्य्यांदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रका पिताकी श्राज्ञाका 
` पालन इत्यादि कथानक ज्ञातव्य है | 


अतिथि-सत्कार' = 
अतिथिदेवो भव । ( तैत्तिरीय शिक्षावल्ली अनु० ११ ) 

- आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूनृतां चेष्टापूर्त पुत्रपशंश्च सर्वान्‌ । 
 एतदूबङ क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानशनन्नतिथिवंसति 
त्राह्मणो Te ll ( कठ० वल्ली १ मन्त्र ८.) 
भारतीय संस्ङ्कतिमें ग्रतिथिसत्कार भी एक अमूल्य वस्तु है | कठोप- 

निप्रदूमे नचिकेतसका यमके द्वारा तीन वरसे सत्कार पाना और वहांकी 
यह श्रुति जिस अभागेके घर बिना खाये पीये ब्राह्मण ्रतिथि रह जाय 
उसकी श्राशा-प्रतीचा अर्थात्‌ योग-चेम (श्रप्राप्तकी प्राप्ति और प्रासकी 
रक्षा) सङ्गति, मधुरवाणी, इष्टापूतं, पुत्र, पशुप्रमृति सभीका नाश हो 


“जाता है |! इत्यादि भाव सूचित करते हैं कि, श्रतिथि-सत्कार भी 


भारतीय संस्कृतिका एक अमूल्य रत्न है | 
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महाभारतमें त्रतिथि-सल्कारपर छनेको कंथाएं आई हैं। उनमें 
दो संक्षेप्से fact जाती हैं---राजः नल और दमयन्ती ये दोनों पूर्व 


JR ai म जातिय ~ SS 
जन्मसं कोल-मिल्ल जांतिके दग्यति थे । एक ago रहते थे। इनकी 
कटिया vast तळ थी कि तीसरा oni नहीं सो सत्र eee 
काटया रतनी GY थी कि Ta उसभ नहां सां सकता था | एक रानि 
AI fees hss RS =e os कित z oo वन er क्री 
की कहींसे बूते फिरते एक संन्यासी सजन तिथि रूपमं इनकी कुटी 
~ a ` r ALS ~ 
पर छाये । उनको फलयल भोजन करार इन दोनोंने कुटीके भीतर 


~ w *. ta ८< Ses Cor eee दोने + [र 
सोलाया अपने बाहेर रा गये । GRA Sard इन दोनांकी फा 


2 


~ 


टर 
डाला । महात्मा दे NEAT उठकर इस CIA देखकर बड़े 

n अतिथि सत्कार अ पाशादि KENI yw छे दोनों कोल > 
दुःखी हुए । आंताथ सत्कारम प्राणाविसजनक कारण द gle = 


यन्ती होते हैं ओर वे सन्यासी बाबा 

कः में पड़कर राजहंस होते हैं। जो इन 

दोनोंके विवाह सम्बन्ध NEAR अगुणका काम करते हैं। यह है अतिथि 

'सत्कारका फल ! गोही एक चटका weal कथा है, जिसने अपने पेड़के 

तले बैठनेताले ya अतिथिके लिये अपना बलिदान कर दिया था। 

यह आख्यानक महाभार्तमें दी देख-- " 
GSR प्धानता | 

. वैदिकेः कमल: पुण्यै निषेकादि ट्िंजन्मनासू | 

कार्य: शरीर-संस्कार: पावनः प्रेत्य चेह च । 

_गा्ेहोमैर्जातकमैचौडमौञ्जीनिबन्धनैः | 

__ च्चेजिकं गाभिंकं चैनो द्विजानामपम्ृज्यते ( मनु० ) 

प भारतीय संस्कृतिमे संस्कार एक बड़ा ही उपादेय पदार्थ tl इसी 

 संस्कारके बलपर भारतमें नररत्न, ST उत्पन्न किये जाते थे | इन 

संस्कारों द्वारा माता पिता जैसी सन्तान चाहते थे वैसी ही मनमाना पुत्र 

र्‍या पुत्री, पहले स्वतन्त्र भारतमें उत्पन्न किया करते थे | सर्व प्रथम mat 

धान संस्कार होता था । स्री-पुरुष च्छा मूहूत देखकर शुभ दिन अपन 

बड़े वृद्ध दीर्घजीवी सम्बन्धियोंको बैठाकर सबके सामने दीषंजीवी, 
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BES, सुन्दर, वज़संहनन, तेजस्वी, प्रतापी, विद्वद्ग्रणी, शतायु, सदाचारी, 

' निर्भीक सन्तान उत्पादन करनेका संकल्प करते ये | उसके बाद अपेक्षित 

हवन कर संम्बन्धियोंका आशीर्वाद लेकर हवनवेदीसे उठते थे.। उस दिन 

आयुर्वेदोक्त तथा ग्रह्मसूत्रोक्त विधिके श्रनुसार अन्य सब कृत्योंको करते 

` ये| अपने हितैषिंयोंक्ी जानकारीमें ही रात्रिमें बड़े उत्साहसे सुसज्जित वेष 

में सन्तानकामना से दम्पति परस्पर संयोग करते थे । जिससे बड़ी प्रतापी 

दीघेजीवी सन्तान उत्पन्न होती थी । यही है भारतीय आयोका गर्भाधान 

संस्कार | आज कल-सी लुक छिपकर व्यभिचारके समान प्राचीन श्रायों 

की गर्माधानःक्रिया नहीं होती थी | ऐसे ही पुंसवनादि ४८ नहीं तो 

Ee सोलह संस्कार तो भ्रति प्रसिद्ध हैं| इन संस्कारोका प्रभाव जो सन्ताना 

पर पड़ता था, उसी कारण meatal सन्तानं अपने माता पितासे भी 

बढ़कर सव-गुण-सम्पन्न होती थीं | तमी तो लिखा है “सर्वतो जयसन्वि- 

SS पत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ।? अर्थात्‌ आगेकी पीढ़ी पीछेकी पीढ़ीसे 

* बढ़ी चढ़ी होनी चाहिये | यही इस नीति वचनका अ्रभिप्राय है, जो ठीक 
ही है| संस्कार ऐसी ही वस्तु है | 

जीवके मन व शरीरकी खास समय ओर अरवस्थामें जो क्रिया की 

` जांती है, उसे ही संस्कार कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें किसी वस्तुको उसकी 

अवस्थासे उन्नत और परिष्कृत करना ही उसंका संस्कार करना है । लोहे 

जैसी छोटी चीज़का संस्कार करके सितारका तार धड़ीकी कमानी आदि 

बारीकसे बारीक चीज तैयार की जाती है, जो सोनेसे भी-चौगुने मूल्य 

में बिकती हे | यह संस्कारकी हीं विशेषता हे कि, उद्धिज्जावस्थासे 

बढ़ता हुआ जीव परम श्रोत्रिय ब्रह्मज्ञानीकी ग्रवस्था प्राप्त कर लेता है, 

जिसके लिये मनुने कहा हे किं जो द्विजन्मा (सुशिक्षित) . हैं, उनको 

चाहिये कि पवित्र वैदिके मन्त्रके द्वारा गर्भाधानसे लेकर सभी शरीर- 

' शोधक संस्कारोंको किया करे | गर्भाधान-कालीन होम, जातकर्म, चूडा-. 

करण मोञ्जीबंन्धन आदि संश्कारों द्वारा माता-पिताके रजोवीर्य्य सम्बन्धी 

जो कुछ दोष होते हैं वे दूर हो जाते हैं। इसलिये संस्कारोंका करना 
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2 d नितान्त आवश्यक हे | ऐसे संस्कार प्रधानतया सोलह हैं | ये 
संस्कार भी भारतीय संस्कतिके मास्‌, ह; इनको पूरा करना भारतीयोंका 
प्रधान कतेब्य होना चाहिये | उनके संल्षिप्त स्वरूप नीचे दिये जाते हैं | 
2 भावान--जीवकों WR काते समय पिता माताके भावको 
O उन्नत तथा पारप्कुत बनानेवाले संस्कारको कहते हें इस संरकारमें माता . ` 


` पुष्पवती होकर ब्रह्मचारिणी बनकर तीन दिन तक बड़े संयससे बैठती 
aie करके पवित्र भावसे रात्रिम ia 


जात-करो--सन्तान पैदा होने पर जो संस्कार उसकी सब प्रकार 
की उन्नतिके लिये किया जाता है | 
a स-करणु--जन्मसे १२ aga दिन संसारमें चिरंजीवी रौर 
प्रख्यात-कीति होनेके लिये विचार पूर्वक जिसके" छारा सन्तानका नाम 
ता हे । नामकरण वेसा ही होना चाहिये जैसा सन्तानको 
चाहे, क्योंकि नामका शुणु ब्यक्तिमें आता है | 
> शरीरके सोन्दर्यके लिये ओर कुछ मुष्कबृद्धि cafe 
खास रोगोंको दूर करनेके अभिप्रायसे यह संस्कार होता हे । इससे 
aa Tart भी सहायता मिलती है | 
` चुूड़ा-करुणु--गर्भके अशुद्ध बालोंको कराकर शरीरको शुद्ध स्वच्छ 


एवं बड़े लोगों तथा देवताश्रोंके आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये यह 


विद्यारम्भ--चोथे या पाँचवे बप्रमें इसके द्वारा लिपि ग्रहण : . ; 
अक्षरारम्म ) कराया जाता है, इसी समवसे बच्चेकी मेंधा शक्तितथा .. 
| शक्ति बढ़ाने वाले अच्छे मन्त्र, श्लोक इत्यादि उसे रठाये जाते हैं। _ 
` उपनयन--शुरुकें पास जाकर पवित्र यज्ञ सू्रको धारण कर विधि 


मेलत है | इसी संस्कारद्वारा -वीय्यरक्षा पूवक मस्तिष्क शक्ति उद्बुद्ध | 
जाती है। जिससे masè धारणकी योग्यताःञ्रा जाती है। . 


x 


Digitized by Arya Samaj Fotndater Chdnnai and eGangotri 


समावतन--यथोचित वेदादि सभी शास्त्रों एवं व्यवहारोंका ज्ञान 
प्राप्त कर गुरुद्वारा प्रदत्त उपाधि लेकर RR लौट नेका नास है | 
इसके बाद विवाह करनेकी योग्यता प्राप्त होती है | 

विवाह--त्रह्मचय पूवंक ऋषि ऋण चुका देनेके बाद यही संस्कार 
आता है। बड़ी) भारी जिम्मेवारीके सांथ इस संसारकी .यात्राको 


Afs समाप्त करने, एवं धर्म, अर्थ, काम इन त्रिवगोकी पूरा पूरा 


ताणा 
See 


सम्पादित करनेके निमित्त ईैश्वरकी साक्षात्‌ माया शक्ति ख्रीके 
Rau तथा पितऋणसे मुक्त होनेका सामथ्य इसी संस्कारसे प्रात 
होता है | विशेष रूपसे भार वहन करनेका नाम “विवाह है | 

अन्त्येष्टि--संसारके सभी कार्योंकों समाप्त कर जब YA 
परलोक चला जाता है | उस समय शरीरको विधि-पूर्वक चिता पर 
रख कर अग्नि द्वारा मन्त्रोचारण-पूवंक दाह कर्म करनेमें जो सहायक 
होता है, वही यह संस्कार है | यहां ही से श्राद्ध क्रिया प्रारम्म हो जाती 
है | जो इस पुस्तकमें न्यत्र वणित है | 

grat] क्रियाकी तीन विधियां संसारमें पायी जाती हैं | परशत्री- 
में गाड़ना, जलमें या बड़ी उची मचान पर शवको छोड़ देना, जिससे 
जल जन्ठु या Tae पक्षी खा जाया कर या अग्निचितामें रखकर 
जला देना | इनमें जलानेकी प्रथा ही सर्वोत्तम है। जो “भारतीय 
संस्कृति? का अविभाज्य we है | उपनिप्रदमें भी आया है--भप्मान्तं 
शरीरम्‌? (ईशोपनिष्रद) शरीरका श्रन्तिम परिणाम राख है | 


अमिन्नदाम्पत्य 
था दम्पती समनसा सुनुत आ च धावत: | 
देवासो नित्यया. शिरा (ऋ, ८।३१ 14) 
aag विश्वे देवाः समापो हृदयानि ali 
` संमातरिश्वा संघाता समुदेष्टी दधात नौ ॥ (ऋ१०।७) 
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अन्योऽन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः । 
उप घसः SAT शेयः Miad: परः॥ (मनु) 


TITRE 


सती च योषित प्रकृतिः सुनिश्चला 
f 


ESRC tr Rca ta पान्त (साघ) 
wala दृम्प्तिवरणका बड़ा कडा नियस हे! कुल, 


वस्था Bile सभी बातोंपर दृष्टि डाली जाती हे | 
ना पिता माताका एक बड़ा. सारी कतेब्य साना 


गया per कारण ह~ दाग्पत्थादिच्छेद! | क्योंकि आय्योका 


दाम्पत्य सन्नन्थ एक दा जन्सके (लये Hel हता, वह ता जन्मजन्भान्तरके 


लिये एक पका वन्धन हो जाता हे | भारतीय कवियोंने अदा तक कह दिया 


A 


` है कि, सती स्त्री अपने पतिका दूसरे ead भी साथ देती हे । भारतवर्षसें 


दाम्पत्य सम्बन्धका: बिच्छेद स्त्री या पति किसीकी रसे भी नहीं होता 


। वेदकी ग्राज्ञा हे कि---जो दस्पती (स्त्री-उरुूप) एक मन होकर यज्ञ « 


(समाज हितकर कार्य्य) करते हैं ओर. लोकयात्राके लिये दौड़ धूप 


करते है और नित्य ही अपने कतंव्यपालनसे ईश्वरप्रसाद प्राप्त किया 


करते है, वे देवता हैं ।' “सभी देवगण हम दोनों स्त्री-पुरुपकों बराबर 
मिलाये रहें, हमारे चित्त जलके समान घुले मिले रहें ओर हमारे दोनोंकी 
प्राणशक्ति, धारणशक्रित श्रोर उपदेश एक वूसरेके हितसाधनमें लगे 
रहें सबका निचोड़ मनुजीने लिख दिया हे--स्त्री पुरुषको चाहिये कि 
त्राजन्म परस्पर अव्यमिचरित रूपसे दोनों मिले रहें | दोनॉमे कभी भी 


“ बिच्छेद न दो -यही संच्तेपतः स्त्री-पुरुप्रके श्रमका सार हैं | सष्टिसे लेकर 


आजतक इसी वेदसार रूपी भनुकी श्राज्ञा भारतीय संस्कृतिमें पालित 
होती आ रही है । gedi द्वारा कहीं कहीं स्त्री-समाजकी उपेक्षा देखने में 
E हे, परस्त्री समाजने तो कमाल किया .हे। सावित्री; गान्धारी 


` बिंदुला. पद्मिनी प्र्त वीर ललना भारतवषरम हजारॉकी संख्यामें 
 सिलेंगी। भारतीय संस्क्रतिमें नारी-जातिका पद्‌ बड़ा ही ऊँचा है | 
यह ग्राय्योका विश्वके ऊपर एक अनुपम ऋण है कि इनकी सती नारियाँ 
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गौरवाकाशमें वेजोड़ चमक रही है। संसारमें ऐसा कोई देश नहीं है 
जो भारतीय नारियोंके सामने. शिर भी उठा सके | 
भारतीय नारियोंने सूय्योंदय तके अपने सतीत्वके बलपर रोक दिया 
है । पुसण प्रसिद्ध गाथा है कि, एक सती स्त्री अपने कुष्ठ पतिको कन्ये 
पर बैठा कर रात्रिमें कहीं लेजा रही थी | पंतिका पैर लटकता जारहा था | 
बीच रास्तेमें . बैठे किसी महात्माके मस्तकसे पतिका पैर टकरा गया | 
बस महात्माने वेसोचे समझे शाप दे दिया कि, ga जिस पतिकी सेवामे 
इतनी बेसुध जारही है कि, उसके कुष्ठपैरको मेरे मस्तकसे टकरा. दिया; 
जावो सूर्योदय होतेही तुम्हारा पति मर जायगा | इस शाप्रको सुनकर 
2० उस पतित्रता नारीके भी मनमें रोज आगया | उसने भी धीरेसे कह दिया | 
कि, महात्मा जी यदि स्योंदय होगा तब न मेरे पति देव मरंगे | चलिये 
। कलसे सूय्योंदय ही नहीं होगा | ग्रव क्‍या कहना है | तीनों लोकमें ऋहि 
pa ae मचगया | सभी देव ऋषि मिलकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे | 
' महाराज ! पतित्रता स्त्रीने सूर्योदय रोक दिया है | इसका निपटारा 
=. कीजिये | ब्रह्माजी सब ऋषियों तथां देवताओंको लिये हुए पतित्रता नारी- 
के चरणमें उपस्थित होते हैं | मिन्नती करते हैं माता दया करो | - 
` संसारका सभी इत्य रुका है। अपना शाप हठाओ | पतित्रता नारी ब्रह्माजी- 
` से नम्न स्वरमें कहती हे । ब्रह्मदेवे ऋषिका शाप है, सूऱ्यंदेवके उदय 
होतेही मेरे पतिदेवकी मृत्यु होने वाली हे । मैं पति विहीना नहीं रह 
सकती jaa ही कहें मेरा क्‍या कतंव्य है ! ब्रह्मदेव पतित्रताकों सन्तुष्ट 
| करते हैं | तुम्हारे पति देवको मैं जीवित करदू'गा | ales होने दो | — 
` ` ` gaa स्त्री अपने शापका आक्षण करती है । सुय्योंदय होता है | ० | 
ऋषिके शापसे उसके पतिदेवके प्राण पखेरू एक तरफसे निकलते हैं ।. | 
Fer जी उसके पतिके कुष्ठ शरीर पर अपना पाण स्पर्श करते हैं। 
कुष्ठ शरीरके तिरोधान होने पर दिव्य देहके साथ पतिब्रतानारीके, पति- | 
देव “हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे” कहते हुए उठकर ब्रह्मदेव” " 
को तंथा सभी ऋषियों और देवोंको प्रणाम करते है । ब्रह्माजी पंतित्रता « 


à A 9 
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नारीको मनोनुकृल बर देकर संतुष्ट कर देवताओं त 


था ऋपियोंके साथ 
अपने गन्तञ्यपभक 


जाते हैं| यह है भारतीय नारियॉका गौरव |-इसी 


s ES anazaa gagag वाप्तके लिये जीवन दान | गान्धारी 
का AZT पारवारके विनाशा 


० TTT बहुतसी सत्य गाथाएं 
संस्कृत MURI way उ संबध ६, जो भारतीय नारियोंकां संसारम 


शव WT पावती अभिन्न दाम्यस्यके लिये dale इष्टोन्तः हेः 
जी दाज्षायणी सतीके देहावसानके बाद पागलसे होकर उनके दरधदेह- 
को लिये फिरते ६ | विष्णु देव उनके अनजानेमे सुदर्शन चक्र-द्वारा 
र गिराया करते हैं। 
सततीडेडीका जो जो अरङ्ग जिस जिस स्थान पर गिरता जाता हे | 
` उस उस स्थानका श्राजमी संकत्पमें उल्लेख हे । जब सतीका सम्पूर्ण 
WE समाप्त हो जाता हे तो शिवजी जाकर हिमालयमें तपस्या करने 
__ लगते है। सतीका भी दूसरा जन्म हिमालयके यहां पार्वती (उमा) के 
eat होता हे | वह भी शिवके लिये तपस्या करती हैं .। दोनोंके 
O दाम्पत्य सम्बन्धके लिये ऋषि लोग (सप्तर्थिसमुदाय) ्रगुञ्रापन करते 
` हं । परस्पर परीक्षाके वाद दोनोंका परिणय संस्कार होता है। उसीके बाद 
देचसेनापति कार्तिकेयका जन्म होता हे | वह सेना. लेकर तारकासुरका 
वध करते हैं | 
यही है अभिन्न दाम्पत्यका सर्वाङ्गपूणं दृष्टान्त जहां after दाम्पत्य 
` रहता हे | वहां सन्तानं भी सर्वाङ्ग सम्पन्न दिव्यमावापन्न होती हे | इसीसे 
` भारतीय संस्कृतिमें दाम्पत्य-सम्बन्धके लिये बड़ी सुदृढ तथा बड़ी परीक्षित 
व्यवस्था है | बड़े जांच पड़तालके साथ वरकन्याका सम्बन्ध होता R | 


5r 
a 

S 
iT 


DA Rien 
सताक पत्यक रङ्गका काट क 
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भारतीय संस्कृतिकी ही विशेषता है कि एक बार जब पति-पत्नीका 
सम्बन्ध हो जाता है तो, उसका बिच्छेद नहीं होता और वह जन्मोन्तरमे 
भी वना रहता है | माघ कविने भी कहा हे कि “सती स्त्री AR मनुष्यकां 
निश्‍चल प्रकृति (स्वभाव) दूसरे जन्ममें भी उसी पुरुपके साथ रहती 


oe उस a विच्छेद ` क्तिकी प्राप्ति 
है। बह कदापि साथ नहीं छोड़ती | उससे -विच्छेदर्ता सातको मा 


यह भ 


: . के बाद दवी होता हे | : 
eeo सदाचार-रहस्य 
` सक्तमिंव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा ATG 


जत्रा. सेखायःसख्यानि जानंते Ya लद््मीर्निहिताधिवा*ि 


| | ee कर्शमि: aya देवा भद्र पश्येमाक्षमियेजश्ना: 


५४५ 


> 


. स्थिररसैस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः (यञः) 


` आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते श्रियम्‌ । ` 


झाचारात्कीतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह वै ( महा भा० 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधी: | द 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ । (मशः) 
अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धोपसेविन:। 

चत्वारि तस्य वद्धन्त आयुविद्या यशो बलम्‌ (मन॒ः) 

`° भारतीय संस्क्रतिमें सदाचारका बड़ा ही महत्व है.। समी पुराणों- 


में सदाचारका वर्णन पाया जाता है । वेदोंमें तो सूत्र रूपसे निर्देश है पर 
ˆ ` शा्रोमे दीघं जीवनकेलिये' सदाचारसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं बतायी- 
' गयी है | उस सदाचारमें बहुतसी बातें गिनायी गयी हैं। महाभारतमें 
` युधिष्ठरने भीष्सपितामहसे प्रशन किया है कि, मनुष्य शतायुः सौ वर्ष 
- : जीनेवाला कहा गया है; तो क्यों वह जल्दी मर जाता है ! इसके उत्तरमें 


=. 


` _ मीष्मपितामहने बंहुतसी बातें वतायी हैं, आलस्यसे,, इन्दरियोंके कब्जेमें 


न रखनेसे, मनके साथ बचनका मेल न बैठनेसे श्रर्थात्‌ मनमें कुछ 


बचनमें कुछ (झूठ) से, खान पानमें समय न रखनेसे, श्रपनेसे बड़ोंके 
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Ss. आदर गलन? yayi घर [दाके दि qa र्‌ ~ त्या Aa 
À F शा न्‌ रः : i लीक a pani आचरणसे, इत्यादि 
| ह > Wa हाता है| भ्राणियांमं EZAT 
` बड़ा दोघजीतरी होता है. | वद आवश्यकता 1 


~ 


एड़ने पर ही. आपनी इन्द्रियोंसे 


कार स लेना है चर DALI =F zy गनी क्रन्त 7 - 
0 रता हू | बस, सन्‌ र्य RSR अपना टम रखकर संसारका 


x RA ` aoe SN 
eT SISSY हागा। सुझे कवल चागिन्द्रियके 
है | ।जस दिन सान रहेता हैँ उसके दूसरे 


WA न जान कहास ae शक्त मक 1 जाती है | शारीरिक CHa 


Aga दोजाती डे । मोनके दिन जो. कोई लेखादि लिख लेता आर 
उसे WA mats SR ~ 
SU दसर [दन कभी देखता हूँ ती जात होता है कि कया यह मेराही लेख 


rs 


है : स॑ ऐसा-तो नहीं लिखता अर्थात्‌ उसमें अन्य दिनके लेखोंसे अधिक 
र. zi ST OTT. = | यह बात RIA सत्य हे.कि वागान्द्रियक सयमसं सनुष्य- ` 
` को बड़ा लाम होता है ¦ भगवान्‌ कृष्णने मौनज्चेवास्मि शुद्यानामः गहा 

> गी कहा हे कि सारे व्यवहारका कारण तो वचन ही हे 
| उसंको जिसने चुराया अह सव पदाथांका चोर हैं।' यों ही ग्रन्यान्य 
,इन्द्रियोके लिये भी सम्रकना चाहिये | तभी तो महामारतके पात्रोमें कोई 
"१२५ वर्यकी आयु ह, तो कोई १२८ व का है । १०० सौ वर्षसे 
कमका तो काइ दीखता ही नहीं हे । आज तरह -तरहके दोषोंके सम्पकसे 
भारतीयोंकी सतन aig २३ वर्षकी होगयी हे | इसका प्रतिकार 
अत्यावश्यक है | WS, सदाचारके ही महत्वपर ऊपरके पद्य हैं । 

जैसे चलनीसे सत्तु छाना जाता हे उसीप्रकार जहाँ विद्वान _ 
चचनको मनसे शुद्धकरके बोलते हैं, वहां परस्पर मैत्री रहती है | उनके `. 
वचनमें लक्ष्मी रहती है ।? है यज्ञशील विद्वानों ? हमलोग कानसे अच्छी 
बातें सुने, Dias अच्छी चीजें देखें, स्थिर अज्ञोंसि युक्त होकर स्वयं 
भीकी प्रशंसा करते हुए देवदित आयुका उपभोग करें |? सदाचारसे 
ही सनुष्य आयु लक्ष्मी कीर्ति wala सभी अच्छी वस्तुएं इस लोकमें तथा ._ 
में इःखी ञ्रवस्थामें भी किसीका भमाघात . 


£ 
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उद्वेग पैदा हो उस ग्रासुरी बातको मुँहसे न निकाले | प्रतिदिन अपनेस 
‘gaat अभिवादन करनेवाले ओर वृद्धोंकी सेवा करनेवाले मनुष्यको 
आयु, विद्या, यश और वल बराबर बढ़ते ही जाते हे | ; 
इस अन्तिम पद्यके ऊपर महाभारतमं एक ग्रच्छी कथा आयी ६, 
उसे संक्षेयमें यहाँ लिख देना उचित जान पड़ता है । कण-पवम श्र'कप्ण 
और FSA जब युद्धिष्ठिरके पास गये तो, उन्होंने अभीतक करका 
बध नहीं हुआ” यह जानकर अर्जुनके गाण्डीवकी निन्दा करदा । श्र 
क्या पूछना है, अजुन झट तलवार खोंचकर खड़ा होगया युधिष्ठरका 
सिर काटनेके लिये | क्योंकि उस प्रतिज्ञा जो है, गाण्डीवके निन्‍्दकका _ 
शिर काटनेकी | ्रब्र भगवान्‌ कृष्ण कहते हे कि, ATA ] तुम्हारी तो 
` यह भी प्रतिज्ञा है कि, जो युधिष्ठिर का खून वहावेंगा उसका धड़ १! 
उतारलंगा | तंब क्या करोगे १ गाएडीवकी निन्दाके कारण युधिष्ठिरका 
शिर काटोगे | बाद युधिष्ठिरके खूनकरनेके कारण अपनी गरदन FIT | 
यही न होगा ! अब तो अजन बड़े पशोपेशमें पड़े | तब भगवान्‌ कृष्ण 
गम्भीरमुद्रामे बोले कि “न वृद्धाः सेवितास्त्वया” अरे asta ! तूने वृद्धों- 
की सेवा नहीं की है | देख, युधिष्ठिरकों तो ठुम अपशब्द कुवाच्य कहो 
जिससे उनका मरण हो जाता है और बड़े भाईको गालीदेनेसे जो Th 
आत्मग्लानि होगी, -जिससे तुम स्वयं मरनेको उतारु होगा। उसके 
लिये ग्रात्मप्रशंसा करलेना, वह तुम्हारे मरनेके बराबर होजायगा | 
' देखो यह युक्ति मैंने वृद्धोंकी सेवासे प्राप्तकी है | ग्रतः इस संसारमें 
वृद्धसेवारूपी सदाचारसे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है | 


a 


ad? 


. सामूहिक प्राथना 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ 
देवा भागं यथापूर्व सञ्जानाना उपासते (वेद |) 
नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूत्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे 
सहस्ननाम्ने पुरुषाय शाश्वते सह्नकोटीयुगधारिणे नरम: 
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nw 


आत्मा स्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणा: शरीरं गृहं । 
WEN 


पूछा aaa निद्रा ससाधिस्थितिः । 


=a शरि ty 
दयाः AUA 


woe करोमि तत्तदखिलं wedi ! तवाराधनम्‌॥ 
भारतीय संस्कृतिमे एक दात की बड़ी विषमता दोख पड़ती है कि 
यवहार तो व्यक्तिगत उपासना Saas आती है, परन्तु संस्करत-शास्त्रॉमं 
पार्थनाके विप्रयमे सामूसिक भाव पाया जाता हं। देखिये ग्राय्यांकी 
गायची, जो walaza waar? उसमें 'घियो यो नः मःचोद्यातः ईश्वर 
हमारी बुद्धिको सत्कर्ममे लगावे | “नः बडुवचन पद्‌ देकर सामूहिक भाव 
व्यक्त किया गया हे । ऐसे ही सामूहिक भाववाले समी प्रार्थनाएं वेदॉमें, 
पुराशॉमं प्रत्येक स्थ पर पायी जाती हैं | TH सान होता है कि, भारत 
की पराधीनावब्थामें सामूहिक प्रार्थनाका भाव लुप्त होगया था | पर 
इसकी. dene सागूदिक ही भाव निहित है। तभी तो भारतको aaa 
करानेवाले मह्दात्मा गान्ध्ीने भी सामूहिक प्रार्थनाका ही प्रचार किया 
_ है। और श्रम्तमे उसी प्रार्थनाके लिये अपना भौतिक शरीर भी छोड़ा दै 
कि, यह सामूहिक प्रार्थना भारतमें पुनः सव स्थानोंमें जागरित हो जाय | 
. ग्रस्तु, ईश्वर पासे जब भारत स्वतन्त्र हुआ हे, तबइस के खातन्व्य- 
`, कालीन जो जो दिव्य भाव हैं, उनका उदय होना ही चाहिये | ग्रव हम 
À लोगोंकों चाहिये कि महल्ले. २ गांव गांव प्रतिदिन साम सुबह एकत्र 
होकर सामूहिक रूपमे देवभाषा तथा राष्ट्रमाप्राम प्राथना किया कर | 
देखिये, ईश्वर कहता है--दे मनुष्यों तुम सव मिलकर चलो, मिलकर 
बातें करों, ठम लोगोंके मन मिलकर सब विपयोंका ज्ञानकरे, जैसे तुमसे | 
हः देव गण मिलकर अपने भागों (हिस्सों) को प्राप्तकरते EP जो 
Haaa saada सद तति, शिर, उरु (जङ्घा) और बाहु वाले रन्त 
` नाम धारी सहस्र कोटि युगधारी शाश्वत पुरुष विराट रूप विश्वात्मा है, 
> उसे नमस्कार हे । दे परमेश्वर ! मेरे आत्मा BIA आप हो, मेरी बुद्धि 
_ ही आपकी सहधर्मिणी गिरिजा देवी है, ये मेरे प्राण ही आपके सहचर 
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साथी हैं, यह शरीर ही आपका मन्दिर है, इन्द्रियोंद्रारा जो विषयोंका उप 
भोग है, यही आपकी पूजा है, नींद ही . समांधि दशा है, मेरे जी पाद- 
प्रक्षेप है (सांसारिक arate लिये जहां तहां घूमना है) वही तो आपकी 
प्रदक्षिणा है, जो कुछ में बातें करता हूँ वही तो आपकी स्तुति हे । 
अधिक क्या कहूँ, हे परमात्मन्‌ जो जो में काय्य करता हूँ वे सभी तो 
आपकी आराधना ही हैं | वस्त यही भाव मनुष्यमें बरावर वना रहल 
चाहिये |.यही तो इश्वरकी यथार्थ पूजा है, नहीं तो क्या उसको फूल, 
Aad चन्दन, बतासा प्रसन्न कर सकते हैं! श्रजी उसके आंगे ग्रात्म- 
निवेदन करदेना, यही उसकी सवोत्कृष्ट पूजा है। देखिये-<मगवाद 
कृष्ण द्वेपायन भ्रीमद्वगवद्गीतामें कहते हैं| कि-- । 

“य॒त्र योगेश्वर: कृष्णो यंत्र पार्थो धनुधर: 

त्र श्रीविजयों भूति धु वा नीतिसंतिमम ।?? 
` जहाँ (जिस कार्य पद्धतिमें) (योगेश्वर) कर्मयोगका स्वामी तो कृष्ण 
ईश्वर साना जाता हें, पार्थ जीव रूपी Baa तो केवल धनुर्धर वाशु 
स्थानीय है | वहां ही श्री, विजय, विभूति और दृढ़ नीति (नियम पालन 


Rete | अर्थात्‌ जीव जो भी कार्यं करे वही परमात्माकी पूजा समके | 


यही बात तो योगसूत्रमें पतञ्जलि भी कहते हैं | तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणि- 


'घानानि क्रियायोगः |! तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वरपणिधान (परमारंमामें 
पने सारे कायोँको समप॑ण कर देना) क्रियायोग कर्मयोग है | बस. यहं 
“Real सच्ची प्रार्थना है, सामूहिक रूपमें इसका प्रचार होना चाहिये | 


यही स्वतन्त्र भारतीयोंका प्रधान कर्तव्य है | 
` ऋग्वेदका एक मन्त्र हैं-- 


: सहस्रं साकमचत पुरिष्टोभत विंशतिः। 
रातैनमन्वने नवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्वतमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ (TE) 


हजार एक साथ ईश्वर पूजाकरो, बीस हजार एंक साथ ईश्वर 
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शालीके लिये Ge) vist बोली, जो प्रतिपूजन करता हुआ (अपने: 
पूजकोको बरदेता हुआ) स्वराज्य तक दे देता हैं । 
| (अकेले) wa पूजा प्रार्थनासें जो फल होता हे । 
दुख गला अधिक एकसाथ मिलकेर इश्वरकी स्तुति प्रार्थना 
eae होता हे। मिलकर करनेमें जितनी संख्या. बढ़ती जाती 
है उससे maga पिक west साता. बढती जाती है | इसलिये 
z Do 
ग्रतिदिन या प्रतिसताद भारतीयसंस्कृतिके संरक्षकांकों चाहिये कि स्वतन्त्र 
भारतमे प्रातः या सायं निवमतः यथासम्भव मिलकर ही दो से अधिककी 
` संख्यामें लाखोंतक पंक्तिवार सिद्धासनमें बैठकर अत्यन्त शान्तिके साथ 
जनको एकत्र कर ईश्वरोपासना करे और ag मरत्यज्ञोंको एक रूपमे 
= रखकर पंक्तिमें खड़े हों मधुर cate बड़े प्रेमके साथ प्रार्थना और 
` कयडाभिवादन किया करें | यह भारतीय राष्ट्रका मोटो होना चाहिये | 
में 


ACTIN 


जायी है | उनमें सगुण उपासनाके वहुतसे भेद हे | जिनमें पांच भेद 

मुख्य हैं | शिव, fay, भगवती दुर्गा, सत्य AR गणपति इन पांचों 

_देवोमें पनी अपनी झचिके gare किसी एककी या सर्वाकी पूजा, 
i 


3 योगीका ही अधिकार हे । सगुणांपासनाके ही सवसाधारणुस लेकर बड़े 
बड़े विद्वान, ज्ञानी, यागी, भक्त, सभी AM E | ये सभी सकाम 
` उपासनायें व्यक्ति रूपमे तो भले एक मनुष्य भी पथक एकान्तर्मे बैठकर 


पुरुपार्थ-ग्रात्रद्य 


न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना, 


यत्पौरुपेण शुद्धेन न समासाद्यते जनेः, (यो) 
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न किञ्चन Helge ! तदस्तीह जगत्त्रये, 
यदनुद्वेगिना नाम पौरुषेण न लभ्यते, ६-२-१५७-८ 
- सबमेवेह fe सदा संसारे रघुनन्दन ! 
सम्यक प्रयुक्तात्सवेण पौरुषात्समवाप्यते, (योग) 
द पुरुषकारे - च स्थितमस्य बलांवलम्‌, 
दैनं पुरुषकारेण gad ह्य पहन्यते, (ami) 
उ्योगोऽव्यसनं धैय ज्ञानं शक्ति बलोदयः, 
षड्विधो यस्य चोत्साहः तस्य देवोऽपि शङ्कते । 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च परिडता; । 
_ तैस्तैः किमिच लोके ऽस्मिन्बद दैवं प्रतीच्यते । (२।७।१६} 
ars काल जिस प्रकार प्रार्थना विप्रयमें भारतीयोंका संस्कार निप- 
रीत हो गया है, वैसा ही प्रारब्ध और पुरुपार्थके विचारमें भी.उलटा 
. संस्कार पड़. गया है | शात्रोंमें तो आया है कि, स्वतन्त्र: कर्ता |? क्रिया 


__ वशमें रहता है? ऐसा संस्कार अधिकतर भारतीयोंका है, जो बिलकुल 
भारतीय संस्कारके विरुद्ध है | यहाँ तो ज्योतिष, ग्रायुवेद तथा धर्मशास्र- 
f ` का प्रायश्चित्त प्रकरण सभी पुरुषार्थको प्रधान बतारहे हैं । आयुर्वेद तो 
art - 

गर्भः पुंसंबनान्यत्र व्यक्तेः पूर्व प्रयोजयेत्‌ . 
बली पुरुषकारो हि दैवभप्यतिवतते। (वाग्भ०) ` 


दः मनुष्य यदि सझुचित उद्योगके साथ गर्भ-स्थिति होने पर स्री-पुरुष 
' ' चिह्न उत्पन्न होनेसे पहले ही पुंसवन संस्कार सविधि करे तो श्रवश्य पुत्र 
_ ही सन्तान होती है | क्योंकि वली पुरुषार्थ दैवक्रो परास्त करदेता है | 
` युक्तिसे भी यही सिद्ध होता है कि. पुरुषार्थ और प्रारूंध ये दोनों लंगड़े 


और अन्धेके जोड़ेके समान हैं | प्रारब्ध लंगड़ा है, तो पुरुषार्थ न्धा है | 
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सिद्धिमें जो स्वतन्त्र है, वही तो कर्ता होसकता है | पर यहां “जीव देवके 


area तो चलता नहीं ' है | घटना बढ़ना तो गन्धे पुरुधार्थके ही 
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` जिम्मे है, वह यदि सुव्यवस्थित ges उत्साहके साथ प्रयुक्त हो तो अवश्य 
| 'प्रारूघकों पछाड़ देगा | तभी तों शास्तकारोंने za समन्वय किया è 

“कि, पुरुषाथेके बलसे दबाया गया पारू स्वप्नमें अपना फल देता है | 
.-तीन वर्ष, तीन सास, तीन vag, तीन दिनमें अति उत्कट पाप या पुण्य- 

प्रारव्धकों रोककर अपना फल देजाता है | इन्दी बातोंको वशिष्ठजीने 
रामचन्द्रसे कदा है. कि, इस संसारके खजानेमें ऐसी कोई चीज नहीं जो 
अच्छे कर्तव्यके साथ प्रयुक्त किया शया पुरुपार्थसे प्रास न हो सके |! 
Ie E 
पूवक घेव्यंके साथ किये गये genia भत न दोजाय P 'रघुमन्दन ! 
इस dard सभी वस्तुएं ठीक. ठीक प्रयुक्त पुरुषार्थद्वारा सभीको प्रात 
हो सकती हैं।? Ss और पुरुषार्थ दोनों पर कार्य्यकारणसे बलाबल 
रहता हे, zia देव वली geass दवाडिया जाता दै ।? उद्योग, ASA- 
| ज्ञान, शक्ति और बलोदय, ये छः प्रकारका उत्साह जिसके 
पास रहते ह; उससे देवता भी डरते हैं।' “जो शूर, वीर पराक्रमी,, 
qanan और पणिडत हैं वे क्‍या देवकी प्रतीक्षा करते हैं! कदापि 
“नहीं 
र c 
दुबदशन-रहस्य 

ge fat वरुशसग्निमाहुरथो द्व्यिः ससुपर्णा गरुत्मान्‌ । 
एकं aka बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । 
i Gå देवता डग्निवायुसूयेरू्पेण विभक्ता aaa 
| ध्यातव्या तस्या विभूतयः परथिव्यन्तरिक्ष्युस्थाना अन्या अपि 
देवता इति ATi स दोवाच महिमान एवैषामेते त्रय 
waa देवा इति ।(बृ० Wee म० २) | ववी. 

तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तन्नाम्नोच्यते ga: 
मनसैतानि भूतानि Asg मानयन्‌। 

` बरो जीवकलया AA भगवानिति (माः 1३1२६।२४) 
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हरिः wag भूतेषु भगवानास्त इेशवरः । 

इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌ 

तस्मास्सम्पूजयेत्कम खभावस्थः AeA | 
'अञ्जसा.येन वतेंत तदेवास्य हि दैवतम्‌ (भा? १०।२४।१८) 
भारतीय संस्कृतिमें जो कहीं कहीं परस्पर विरोधी भाव दीख पड़ता 
है। इसमें अज्ञान ही कारण है | नहीं तो ऊपरके पद्योसे यह स्पष्ट है 
कि, एक ही परमात्मा कार्य्यंवशसे अनेक रूपको प्रांत होता हैं। तथा 
भीमांसाके सिद्धान्तानुसार शक्तिमेदसे भिन्न भिन्न रूपमें उसकी स्थिति 
सानी जाती है.। जो जिस भावसे परमात्माकी पूजा करना चाहता = 
` उसको उसी भावसे सिद्धि मिलती है | माता, पिता, गुरु, पति, अतिथि 
ये सभी भावानुसार तथा ्रधिकारानुसार परमात्माके स्वरूप साने राये 
हं। इनके पूजनसे ही सारी सिद्धियोंकी प्राप्ति शास््रोंमे दिखायी गी 
है । महाभारतके धर्मव्याधकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है उसने श्रपने माता 
'पितांकी सेवासे वह aga ज्ञान प्राप्त किया था कि, वड़े भारी सिद्ध 
महात्माको भी-धर्म सीखने वास्ते उसके पास जाना पड़ा | तथा उसी 
कथाके Taga पतिक्री पूजा सेवाका भी फल बताया है । यों ही सैकड़ों , 
दृष्टान्त शास्तरोमें भरे पड़े हैं । पर आज इम संस्कारों ( भावों ) के विल- 
कुल विपरीत ( उलटा ) देखनेमें श्राताहै । पुत्रके लिये पिता जबतक 
इंश्वरके रूपमें उसके समक्ष विद्यमान है, तवतक तो उसके लिये वही. 
इश्वर परमात्मा: हे | उसकी आज्ञा मानना, उसकी. सेवा करना, यही 
उसके लिये परमेश्वर-पूजना है| फिर वह क्यों तीथोंमें मन्दिरोमे 
' देवताको cer फिरता है ? यों ही विद्यार्थीके लिये तो पुस्तकरूपमें 
सरस्वती देवी और गुरुरूपमें ईश्वर तो उसके सामने ही विद्यमान है, तो 
क्यों वह उसका श्रपमान कर सन्दिरोंमें दौड़ता फिरता है ? इसी प्रकार 
स्त्रीके लिये जब उसका पति उसके बालबच्चे परमेश्वररूपमें विद्यमान ही 
- हैं, तो वह क्यों सुबहसें दश बजेतक मन्द्रोंमें Aga, फूल, पानी hadi. 

` फिरती हैं। स्त्री ओर weit लिये तो धर्मशा्रकार कहते. हैं-- 
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mit 
५८६ पस्तप्रतीथयाचा मन्रज्या सन्द्रसाधनस्‌ । 
` ° 9 A 


देवताराधनं Sa - छ्ी-शूह-पतनानि Te? . 

“sq, तप, तीर्थयाचा, संन्यासलेना, सन्त्रसिद्धि, देवाराधना ये कर्म 

स्री शोर शूद्रॉके पतनके कारणं होते हैं । ऐसी स्थितिमें स्त्री ओर शट्टोको 

_ सत्दिरोके पीछे पड़े रहना, ae कितना अन्धेर है । इसको शीघ बन्द 
करना चाहिये | हमारी wasasa TRA छासभ्य कहाने वाले विधर्मी गण 
तो हप्तेमे एक दिन अपने गिरजाघर या मस्जिद जाते हैं, सो भी 
सन्तान area या परीक्षा पास करनेके लिये नहीं । पर यहां तो सोकदमा 
जीतने, नौकरी, लड़का लड़की पाने, ऊँचे पद पाने, परीक्षा पास करने 
इत्यादि सांसारिक सभी एप्रणाओं (Saa के लिये मन्दिरोम जल 


NS wa 


लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे | | स्वतंत्र भारतम यह पाप, 
छल, कपट, दम्भ नहीं था; अतः अब पुनः भारतके स्वतंत्र होने पर RT- 
_धीनता कालीन यह पाखण्ड विलकुल बन्द होना चाहिये | घरमें सास 
ससुर, पति, सन्तान श्र रोगी तकका अनादुर कर हमारा स्री-समाज 
मन्दिस्में अवश्य जायगा। घरमें खाना . नहीं है । पोष्य-वग भूखा तड़प 
रहा है, पर हमारा सनातनधर्मी किसान कर्ज लेकर TATA काशी, मकर 
और कम्भमें प्रयाग, दरद्वार, उज्जैन या नासिक अवश्य जायगा। यह 


कहेंगे तो किसूमे इतना साहस हूँ कि Ae कहेगा | आज हिन्दूस- 
माज इन्हीं पापोंसे जर्जरित हो रदा हैं। जिस 
` निषेध किया है, उसीका आज सववत्र प्रचार है | 
O इन अनर्थोंका मूल कारण यही हे. कि मानवधम 
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atte, 


mies s पर 


` फूल शरोर पेसे फंके जाते हैं। इसीसे आज भारतम Gale 

` मनुष्योळी भी मूर्तियां मन्दिरॉगे पधराकर तरह तरंहके वन्दिस करके 
` मूख हिन्दुओं, haat और शूद्रोंको (कल्कन) ठंगना धर्म होगया दै 

` ` ग्राज स्वतन्त्रमारतमे इस कुङ्त्यका निवारण अवश्य होना चाय | . 
` और इसका नियंत्रण नातन-धर्मावलम्बी ही कर सकते है | यह हम 


धर्मे नहीं है धर्माभास है | अतः हमें स्पष्ट कहना पड़ता है। ओर हम न 


धर्म-ध्वजिताका मनुने | 


में ग्रधिकार-भेद | 


क 


nik J 3० = ~ zai z BENG + 
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से जो ब्यवस्था थी वह अब बिलकुल टूट गई है। इस THA तीर्थ 
ब्रत, उपवास, दान, धर्म इत्यादि सभीकी श्रधिकार-मेदसे व्यवस्था हे | 
यहां सब धान २२ पसेरी नहीं है । पर आज तो ग्रहण या कुम्ममें उसके 
अनधिकारी स्त्री, बचे, बूढ़े, जवान समी सनातनधर्मी समाज वेसम्भार 
हजारोंकी भीड़ वनाकर टूट पड़ता है। रेलके कम चारियोंके नाकोंदम 
आ जाता है | उनमें कुछ श्रयोग्य कर्मचारियोंको मौका मिल जाता है, 
चे अकर्तव्य भी. करते हैं । मेलामें गुण्डों, बदमाशोंको कुकृत्यके लिये 
Ja मिलता है इन मेलोंकी दुदेशा अवर्णनीय हे | यहाँ बीमारी फेलती 
है,-हैजा होता है, कुछ मरते हैं, कुछ भागकर गावोंमें देहातोंमें वीमारी 
लेते जाते हैं | वहाँ भी तरह तरहकी वदइन्तजामीके कारंण महामार 
` फैलती है। यों सारे देशमें तहलका मच जाता है। ठीक ही हे । पाएका 
फलतो रोग शोक परिताप होता ही है | ऐसे ही हमारे समाजमें धर्मके 
नाम पर अधर्म फैल रहे ह. । इनका जड़मूलसे विनाश होना चाहिये 
तब भारतीय संस्क्ृतिकां विशद स्वरूप .दीख पड़ेगा | में देवशक्तिक 
अपलाप करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो व्यापी चेतन्यदेबको प्रत्यक्ष देखता 
हुँ और उनकी शक्ति मेदसे सत्ता भी मानता हूँ । पर उनकी प्रसन्नता- 
“aah लिये शास्त्रोक्त विधियोंको साधन मानता हूँ | उनकी मूर्ति वना- 
. कर उसपर फूल पानी पैसा फंकना, यह तो भूसी कूटना है। जो मन्त्र-शक्ति ` 
है उसकी सिद्धि जपसे होगी। जो देव शक्ति है उसकी प्रसन्नता 
` शास्त्रोक्त ग्रनुष्टानाद उपायोंसे होगी | उसकी मूर्ति बनाकर उसपर पानी 
पैसा फेंकने सें तो कदापि नहीं होगी ! 'भगवद्‌गीता” की मूर्ति बनाकर 


` उसकी पूजा कोटि जन्मतक करनेवाला क्या गीतासे कुछ लाभ पावेगा £ 


क्या भारत माताकी Alt पूजनेसे भारत स्वतन्त्र हुश्रा है £ शास्त्रोंमें 


2 tart 


“प्सु देवा मञुष्याणां दिवि देवा मनीषिणाम्‌ 
मूर्खाणां काष्ठपापाणे बुधस्यात्मनि देवताः” | 
[ मनुष्यॉके देव जलमें रहते हैं, मनीषिंयोंके ञ्राकाशमें, काठ पाप्रा- 
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६३ 


Zi परिडतका तो आत्मा ही ईश्वर है। 
के, अधिकारिसेदसे कतव्य मेद हो जाता हे | 


जो जिस आअधिकारका शनष्य हे, वह उसीके MAB कतेब्य करे। पर- 
- तन्त्रताके युगम सह yakata बहुत बढ़ गया था, अब तो इसे रोकनाही 
. चाहिये | देखिये, देवहुतिसे atest कहते हैँ ] 


ag gg भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा 
fuel weds uiiyeraay । 
AN मा ggg WEY सन्तमात्मानसीश्‍वरस । 
हित्वाञ्चा' अजते मोल्याहूस्मन्येब जुहोति सः 


[ जव में सभी wate amii तो उन भूताको छोड़कर मूतिम 
री पूजां करना तो विडम्बना सात्र हैं | जो सभी सृताम रहने वाले 
मेरा छानादश कर मुखतावश मृतिमं मेरी पूजा करता हैं, वह AAH 
हवन करता हैँ ] इसी प्रकार Ta पद्ध भागवतम हः जिनसे जडमतिम 
ईश्वर पजाका निपेधकर जीव रूपमें विद्यमान ईश्वरकी पूजाका विधान 
है | आज कल ईश्वरपजा, देवदशनका कुछ अथ ही नहीं है, निर- 


थंक भूस! Fat al गया ह | 


K 
J 
» 


जहाँ स्वयं लदमीका कहना है कि--मैं उद्योगी, साहसी, निर्व्य | | 
सनी, शर-वीर, yenii पुरुषके पास जाती हूँ। वहाँ आप लक्ष्मीकी 
प्रतिमा बनाकर जन्मभर उसके सामने वेठकर जप किया कर; आपके 
पास वह आवेगी कदापि नहीं । 

मनुष्यको चाहिये कि अपने कतव्य पर दृढ़ रहता EAT जो कुछ 
E भी इस संसारमें उसका कतव्य ह उंसीको देवता समभे | मनुष्य जीवन 
| में सभीका कुछ न कुछ कर्तव्य होता दी दै, वही उसकी देवता है । 
` अपने अधिकारानुसार उसीको देवता समझकर पूजनकरे | यही प्राचीन 
4 मर्य्यादा हे | किसानको देवता प्रृथ्वीमाता है | शिल्पि-समुदायके लिये 
. विश्वकर्मा देवता दै । बढ़ई अपने शख्रोंका पूजन करता ही हैं। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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` कायस्थ अपने कलमं दंवातका पूजन करता ही है। क्षत्रिय शस्त्रॉका 
पूजन करता ही है | विद्याथी सरस्वतीका पूजन करता ही है। सेना अपने 
सेनापतिकी देव ही समझती है, प्रजा राजाको देवताही समभती हे | 
इसी प्रकार पुत्र पिताको, पुत्री मातांको, स्तुत्रा areal, शिष्य शुरुको, 
Be स्वामीको, St पतिको, देव समरे, तभी संसारका चक्र सुचारु रूपसे 

~ चल सकता है। | ae 
` = यों ही आजकल इष्टापूतेका स्वरूप भी बड़ा दूषित होगय़ा हे । 

| ` तालाब एवं सन्दिरोंक्रा जीणद्धार न होकर नये नये देवमन्दिर वन 
चले जा रहे हैं | कची उम्रके साधु संन्यासी बहुत हो रहे हैं। यद श्र 
है, पाप है | इन्हीं भावोंका प्रदशन ऊपरके पद्योमें कराया गया है। 

, “` देखियेः-- | ee | 

ea ` “एक ही परमात्माका, इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, विवस्वान्‌ प्रश्टति 
) ` जाम है। सभी उस देवकी ही महिमा हैं | यों गिनतीके लिये तो २३ 


र 


तैतीस कोटिके देवता हे)” “जहां जिस रूपमें परमेश्वरकी शक्ति काय्य 

` कर रही है, वहां उसे उसी नामसे पुकारा जाता है । उसे वहां उसी 

` रूपमें परमेश्वर समझना चाहिये |” “Ararat जीव रूपसे सब प्राणियोंमें 

प्रविष्ट है | ऐसा समझकर सब प्राणियोंका सत्कार करना ही ईश्वरपूजन 

है |? “भगवान्‌ हरि तो सभी जीवोंके हृदयमें बैठे ही हैं। इसी भावकों 

मनमें रखकर जीवोंक्री इच्छापूति द्वारा उनका सम्मान किया करे!” 

‘ood भावानुसार अपने कतव्य कर्मको करते EC उसी कर्तव्यको 

` ' देवता समझकर उसीकी पूजा करे । जिस कमसे मनुष्यकी लोकयात्रा 

` (सांसारिक व्यवहार) जीविका ठीकसे चलती हो, वही उसका देवता 

४ ह|” यह उपदेश भगवान्‌ कृष्णने गोवद्धन पूजनके अवसर पर मानव 

` समाज को भागवतमें दिया है | 

आज देवदर्शनका स्वरूप बड़ाही विकृत हो गया हे, भारतीय 

` संस्क्ृतिके अनुरूप देवदशनका रहस्य यहीं ऊपरके शब्दोंमें कहा गया 

. ” हं] यही निष्कर्ष भांगवतके प्रहाद चरितमें और गजेन्द्र-मोक्तमें 
ह CE-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 
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3 दिखाया हे | क्‍या पह्वादने किसी मन्दिरमे जाकर नरसिंहः 
' जीका दशन कराया हे १ उसने तो गजकर अपने पितासे कहा हे कि-- 
` ` हे पितः! आप आसुर थावको छोड़कर अपने भनको शान्त 
3 mi जिथे सनुष्यका waa व उसका ele] द | सभी स्थावर WTA 
` जीवजगतूमे सगवाजको देखना यही भगवदाराधना हे र यही सबसे 
ष्ठ भगवद्धक्ति हे ।? इसपर हिरिएयकशिपु ? ख्ग्भेप सखडगप्रहार करता 
हुआ बोला कि, यदि तम्दारा Sear सभी जड़-जद्भम्मे है तो, इस खग्मेमें 
A र 


| eI Wi me SE क TEE नवन पित 

À सस्य वघात SAA 

CESENA Ne 
व्याप्त च MI चात्मनः | 


PLATA AAS GET 


: a het = 1 

; Bes खमायाँ न बूरं न mgu (भा० ८1१८) 
“Gra सक्त प्रह्मदके वचनको सत्य करने तथा अपनी सर्वव्यापक 
“सत्ताको सिद्ध करनेकी इच्छसे सभाके खम्भेसे न पशु न मनुष्यके रूपम 


4 s ~ ~ ५५ = x. we a © 
र नरसिंह भगवान्‌ निकल पड़े ।” यह हे भारतीय श्राच्याँक्रा देवदशन !. 


यही aaa भी दै | जब उसने निर्विशेष इश्वस्का स्मरण किया 
- हे, तो वहां अखिलदेंव स्वरूप रि स्वयं प्रगट हुए हैँ । सभी भारतीयों- 
E ; गजेन्द्रमोक्ष पढ़ना चाहियि | आज भगवान: अंग्रेजीशासन रूपी Z 
_ ग्राहको मारकर भारत रूपी गजेन्द्रको बचाया है (सलल किया %) तो 

अब det गुलामी कालके धमोंमें रदोबदल हाना दी चाहिये | देवदर्शन- | 
परिवर्तन होना ही चाहिये हिन्दू, सिख, रिजन, मुसलमान, इसाई यरथति | 

समी मिलकर भारतमाताकी पूजा करें | सभी अपनी झचिके अनुसार 

s _#सूर्योडग्नित्राह्मिणा गाव: वैष्णवः Aa मरुष्जलम्‌ | 

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र ! पूजापदानि मे।” _ (भागवत) 
zua अग्निदेव, विद्वान्‌ ब्राह्मण, गो, अर्णव (परोपकारी देश: s 
क गण) आकाश, वायु जल, ZA, अपनी आत्मा और सभी जीव, « 
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इन मूतियोमें ही भगवानंकी ' पूजा किया कर | यह साहात भगवान 
कृष्णूचन्द्रकी उक्ति है । इसके जो अन्तिम पद सवभूतानि € वहाँ 
आज कलकी परिस्थितिके अनुकूल है । समी सम्प्रदाय वाले अपने 
अपने ग्रज्ञानान्धकारको दूरकर सभी प्राणियोमें विद्यमान परमेरवरको 


ही पूजाकर । देखिये — 


carr मां सवेभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ 
अहेयेद्दानमानाभ्यां मैत्याउमिन्तेन ASM (Alo रुक 


“सब जीवॉमें विद्यमान मुझको दान और मान द्वारा, (गरीदोकी 
सहायता, बड़ोंका आदर सत्कार, दुःखियोंकी सेवा द्वारा) अभिन्न डिसे 
मेरी (RRA) पूजा करे |”? इससे बढ़कर आज कौन देवदर्शन आप 
कर सकते हैं ! आज मारतमें इसी देवदशनकी आवश्यकता हे | इसे 
करते हुए गीताके १६ वे श्रध्यायकी दैवी सम्पतूका प्रचार कर । यही 

__ भारतीय संस्क्रतिके देवदर्शनका रहस्य है | 


'परलोकमाग ओर भ्राद्धकृत्य 


तस्मिन्‌ ` याबरसम्पातमुषित्वाऽयैतमेवाध्वानं पुननिषतन्ते 
यथेतमाकारामाकाशाद्वायं वायुभत्वा धूमो भवति धूमो YAA 
भवति अश्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रबषति ।,त इह त्रीहि- 
यवा ओषधिबनंस्पतयस्तिलभाषा इति जायन्तेऽतो वे” खलु 
` दुनिषप्रपतरम्‌ यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति 
_ (Bro ५।१०।७।) 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्त्येथ सम्पत्स्ये (छा० ६।१४।२) 
तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः MILA द्विषन्तः WITHA । 
योनिमन्ये प्रपद्यम्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 
यथाकमं यथाश्रतम्‌ । (5309 RIAIS) 
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SI मह्मज्ञोकों न थेषु जिझमनृतं न माया 

रह: Gan TE साला उत्तरायणम्‌ । धूसो रात्रिस्तथा 

WAT (गी० =।२४) 

रशा अभ्याशो g थत्ते रसणीयां योनिसाप- 
NA चा Saat वा वेश्ययोनि वा । अथ य इह 

1 अध्याशों हु यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ शंबयोनि वा 


< य्यांदाकी इसरास यही विशेषता हे कि, इसके सामा- 
जक कृत्य मानवरनवज्यानकी सित्तिपर अतिड्ठितः हे । उपनिपदमें यह कथा 
आयी दे कि, इन्द्र और विरोचन दोनोंक्रो प्रजापतिने आत्मोपदेश 
किया, विरोचन teat ही आत्मा समझकर उसकी af पुष्टिमे लग 
गये | सरनेपर भी उस देहकों सजाकर रखना उसीपर सकबरा आदि 
बनवाना, उनके समाजमं चल पड़ा। तपस्याके साथ ब्रह्मचय्य॑ करके 
इन्द्रने >! एक सी एक वर्षमें देहे भिन्न आत्मतत्वका ज्ञानकर वहां- 
शोर जनके “यहां शव जलानेकी जो प्राचीन विधि थी 
क्रिया |. यही प्रथा अध्यात्मवादमूलक सानव-विज्ञानके | 


अनुकूल वैठती दे | च कास कर्मकरनेवाले कर्मयोगी या सकाम 


| 


a 


e ` ~ ~ ~ Ye WA 
. क्मकरनेवाले कर्मकारडी, देहपातके वाद चिताग्निमें देहके भस्म 
~ ~ 


हो जानेपर देव्यान सार्गसे जानेवाले अग्निसे ज्योति ( प्रकाश ) दिन 


o JER, उत्तरायण प्रभुति मार्गोके अभिमानी देवोंद्वारा ब्रह्मलोकको 
पहुँचते हैं | वहां वे मुक्त होजाते हैं, अब वे फिर इस लोकमें नहीं आते | 
 'पितृयान मार्गसे जानेवाले केवल कर्मकाण्डी .लोग इसी चिताग्निसे 


iam, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन प्रभृतिमागोंके अभिमानी देवों- 
के द्वारा चन्द्रलोक पितृलोक प्रभृति कर्मानुरूप लोकोंमें अपने पुण्य. फलको 


_ भोगकर फिर इस लोकमें पहुँचते हैं | जीवको इस प्रकार परलोक तथा 
` इस लोकमें आनेजानेमें अग्नि ही सहायक होती हे । इसलिये . शव 
get) जलानेकी saat (जो विज्ञानानुकूल. है) सभी विज्ञान- 
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aila लजित होकर अपने पिताके पास जाकर कहता है 


-.. राजाने उन प्रश्नोंमें पांचवें प्रश्‍नका (जानते हो कि पांचवी द्या द्वातिमें 
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वैत्ताद्यॉकी अपनाना चाहिये । इसके रहस्यका छान्दाग्य आर Fe 


दारण्यक उपनिषदोंमें थोड़ा बहुत. ग्रन्तर करके पद्ाग्निविद्याके रूपभे 
उल्लेख है | वह थोड़ेमें यह हे कि, were ऋषिका यत्र श्‍वतकठ 
पञ्चालाधिपति प्रवाहणके पास जाता ह oe = pa 3E 

पूर 1 किसी उत्तर नहीं देता , राजा उसको 
छुता है | जब वह किसीका भी कु 
कि, राजाने पाँच प्रश्न किये, मैं एकका भी उत्तर नहीं देसका | उसके 
पिताने कहा-मैं तो इनमें एकका भी उत्तर नहीं जानता, याद जानतः 
होता तो, ठसकी क्यों नहीं बताता १ चलो उसीके पास चले। दाना राजा 


के पास गये | राजाने कहा-यह विद्या तुमसे पहले Mais पास थी. 


"करं 


ही नहीं, इसीसे तो जगतमें क्षत्रियोंका शासन है । ऐसा? कर 


कैसे रप्‌ (जल) पुरुष होकर बोलने लगता है) उत्तर कहा ६, जिसका 
अभिप्राय यह है कि, होम की हुई ग्राहुतियां, जैसे ग्राकाशमें उठती हें, 
उसी प्रकार ग्राहुति देने वाले यजमानके ग्रन्तःकरणमं भी वे खूद 
*रूपसे प्रवेश करती हैं, जिन्हें वासना, AE, अपूर्व, धर्म, पुर्व इत्यादि 
नाम दिये जाते हैं। वे ग्राहुतियां यजमानके परलोक जाते समय उसके 
साथ जाती हैं | वहाँ जाकर चुलोकमें अपना फल देकर यजमानको ठृत 
करती हैं | यजमान वहां फल भोगकर पुनः इस लोकमें लौटता है ओर 


 जत्मलेताहै। वहांसे लोटते समय चुलोकसे लेकर मनुष्यलोक तक 


5 


a 


` पांच अग्नियीँकी कल्पना है, जिसका विस्तृत वर्णन वहां ही देखना 
' चाहिये (छा० पश्चमांध्यायके तृतीय खण्डसे लेकर १० खण्ड तक) 
Gea ग्र ६ द्वितीय ब्राह्मणमें) ग्रुलोकमें खयं वह लोक (दो) ala 


है, सर्य समिधा दै, किरणे धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्दमा शङ्गार है, 


aga स्फुलिङ्ग (छिटकती चिनगारियां) हैं, इस ऊपरकी ग्रभिमे देवता 
` _ श्रद्धाको होमते हैं, जो राजा सोम बन जाती है (यह सोम चन्द्र नहीं है... : 


 - यह कोई चुलोककी दूसरी वस्तु है, जिसे यहां सोम कहा गया है, चन्दर 
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| को तो यहां ASR बताया गया है। और यहां श्रद्धा शब्दसे वही 
्राहुति ली जाती हे, जिसे हवन करते हे, जिसके लिये छान्दोग्यमे 
“कस्यामाहुती आपः पुरुपवचसो भवन्ति |? इस प्रश्नमें “अप! शब्दका 
प्रयोग किया गया है। क्योंकि श्रद्धांके ही बलपर तो उसका हवन हुआ 
it दी किया हवन संस्कार उत्पन्न करता हे । शौर साक्षात्‌ 
वेदिक पारेभापामं ‘ay? को श्रद्धा कहते भी हे) । जव श्रद्धारूपमें- 
जल (A) यजमानमें संस्कार रूपसे रहकर द्युलोकाभिमें हुत होकर सोम 
` हुआ । वडी झव दूसरी हुतिमें “वर्ष” बनता हे, तीसरी ग्राहुतिमे 
za बनता है, चौथीनें रेतस्‌? बनता है, पांचवींमें “गर्भ? होकर नव 
महीने था दस सहीने माताके उदरमें सोकर जन्म लेता है और अपनी 
ZA भोगकर जब मृत्युको प्रात होता है, तो फिर उसे aiai दी 
O उधरकोले जाती हैं | यह वात दूसरी हे कि, आते जाते समय कुछ 
` न्तर हुआ करता है । और जाते समय भोगोंमें भेद भी हो जाता 
.. है | इत्यादि बातोंका मुझे विचार नहीं करना है, मुझे तो केवल यही 
दिखाना हे कि, अभिद्वारा दाह संस्कार करनेकी प्रथा ही जीवविज्ञानके 
अनुकूल है। wits कितने भेद हैं! वे कैसे हैं ! इत्यादि बातें तो 
छान्दोग्य और बृहदारण्यकसे ही जाननी चाहिये | यहां विस्तृत वर्णनके 
लिये स्थान नहीं है | हां, यहां में पाठकोंसे यद्द कह देना चाहता हूँ कि, 
सरुष्य जीवनकी तभी सफलता हे जब ११ एकादश उपनिषद, रामायण, | 
मदाभारत, योगवाशिष्ठ, भागवत और माकण्डेय पुराण, ये पुस्तक पंढ़ली 
| इनका संक्षिप्त स्वरूप भगवद्गीता, दुर्गाससशती, मूलरामायण 
और सूलमददाभारत है । ऊपर लिखे अन्तरोका संक्षित भावार्थ यह है-- 


 _ “ज्ञानी-पुरुषकी कहीं गति नहीं होती, शरीर छूटते ही वह यहां ही 

. ब्रह्मलीन हो जाता है ।' इसके पुत्र धन लेलेते हॅ, मित्र लोग go 

` पुण्य और शत्र सञ्चित पाप लेलेते हैं, यों वह वन्धन-शून्य होकर मुक्त | 

_ होता है।? न्दो वह विशुद्ध बरह्मलोक मास होता है, जिनमें कुरि 
` लता झूठापन ओर माया, छल, कपट नहीं है । दूसरे तो अपने कर्मा- | 
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ast 
नुसार कोई तो wa योनिको प्राप्त होते हैं, कोई स्थावर TUT टो 
* जाते हैं | देवयान (शुक्लगति) वाले तो CUE EEN a Eg 
aa हैं| पर पितृयान (कृष्णगति) वाले, अपने कर्मफलके भ ग चुकले पर 
वहांसे जैसे गये ये, वैसे ही लौट आते हैं। लोटते समय चनो 
आकाशमें आते हैं, आकाशसे वाझ, धूम, A, मेघ होनेके वाद बरप दिये 
जाते हैं--तब Bate, वनरपति, “हूँ, तिल, ऊरद, WAT कुछ देकर 
पड़े रहते हैं। वहांसे उनका निकलना दुस्तर हो जाता है । किसी मकार 
sone अ्रृष्ट वश निकल पाये, तव जन्म लेनेके लिये जो ग्रच्छे a 
mua ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यादि अच्छी योनियोंमें, ऽ g 
ग्राचरणवाले हैं, वे कुत्ता, Gaz, चारडाल आदि पापा AAA जात 
हैं। तथा कुछ जीव ऐसे मी हैं, जिनकी -विश्रामार्थ कहा गति सह! 
AAS इसी लोकमें मरते हैं--जन्मते हैं, और पशुके समान अपता 
“Fe भरनामात्र जानते हैं, कोई अच्छा कर्म धर्म नहीं करते धरते | S 
यहां ही श्राद्ध-तत्वकों भी संक्षेपमें समक लेना चाहिये | प्राएके 
- शरीर छूट जाने पर उसके सम्बन्धी श्रद्धाके साथ उसके परलोकमे 
साहाय्य प्रदानके लिये जो क्रियाएँ करते हैं, उसीको श्राद्ध कहते है 1 
यह बड़ी आवश्यक वस्तु है। इसके प्रकारमें भले भेद हो, पर यह है 
सभी देशोंमें | ्राय्यांकी संस्कृतिमे तो इसका बड़ाही वैज्ञानिक रूप है | 
` द्रन्त्येष्टि संस्कारसे ही :श्राद्ध कर्म प्रारब्ध हो जाता है | इसके द्वारा 
परलोक्रमें गये जीवको सहायता दी जाती है, जिससे वह इस संसारकी 
आसक्तिसे छूटकर अपने गन्तब्य मागंको ्रासानीसे पा सके | जीवकी 
शान्तिके लिये ऋषियोंने इस दिव्य ज्ञानको श्रपने तपोबलसे वेदद्वारा 
प्राप्त किया है | भारतीय संस्कृतिकी यह भी एक बेजोड़ वस्तु है । इसमें 
“आयी हुई बुराइयोको निकालकर इसके शुद्ध परिष्कृत रूपका प्रचार 
करना चाहिये | आश्विन मासके कृष्ण पक्ष (पितृपक्ष) इसी (श्राद्ध) 
कामके लिये प्रसिद्ध है । श्रपने पूर्वजोंके ऋण चुकानेमें अपनी कृतज्ञता 
प्रकाश करनेके लिये ऐसी Bee व्यवस्था प्रथ्वीके किसी भागमें नहीं 
GC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सिल सकती | अतः कुछ लोग जो इसका खण्डन करते हैं। उनका 
अभिग्राय खण्डनसे नहीं है। वे लोग जीवित श्राद्धके पक्षपाती हैं। 
उनका कहना यह है, “कि मरे पितरोंके लिये तो हिन्दू इतनी श्रद्धा . 
भक्ति दिखाते हैँ और जीवित पितरोंकी श्राज्ञा तक नहीं मानते, इसलिये 


गते 
मृत पितरोके आद्धको वन्द कर जीवित पितरोंका ही श्राद्ध होना चाहिये | 
जो पुत्र जीवित पिताकी ग्राज्ञाका पालन करता है, वही उसके मरनेपर 
उसके लिये oe करनेका अधिकारी है | दूसरा नही ।” 


g ~ e, Q 
RR CERT 
~ R . 
Bae zai प्रजापतये उवाच प्रजापतिमनवे मनुः प्रजाभ्य 


afa: परन्धियोषा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो युवा5स्य यजमानस्य वीरो 


जायताम्‌ निकामे निकामे नः पर्यन्यों वषेतु फलवत्यो न ओषधयः 
aaa योगक्षेमो नः कल्पतासू । * ; 

भारतीय संस्कृतिमे इसकी विशेषता बरावर देखनेमें आती हे कि, 
देशकाल निमित्त आदिके सेदसे तथा अधिकारिभेदसे “यहां धर्म और 
समाजका पुनर्नवीकरण होता आता है | भगवान कष्णन गीतां इसका 
संकेत किया ही हैं कि, जब जव समाजमं धमण्लान सामाजिक दुव्यवस्था 
होतीं है, तब तब मैं उसका पुनर्नेबीकरण करता हूँ अतः AS भारतका 
सम्पर्क समस्त विश्वसे हो गया है । अब इंसको पुनः अपना विशाल 
स्वरूप प्रगट करना चाहिये | सभी दिशाओंमें एक वार क्रान्ति हो 


G. 
` 
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| जानी चाहिये अपने विशाल वेदान्त दशनके सिद्धान्त परं सामाजिक 
व्यूहन होना चाहिये । कोई भी पञ्चम वर्ण न माना , जाय, वस चार ही 
` कारके जीव हैं | ब्राह्मणप्रवृत्तिके, Ta, वैश्यप्रबृत्तिके और 
. अनुदूबुद्ध. शूद्वावस्थाके | इन सोका मानव देहके समान परस्पर 
> ्ङ्गाङ्गीमाव रहे, कहीं भी घृणाका विद्वेषका नाम भी न रहे | प्रत्येक 
बालक-वालिका अपने अधिकारानुसार शिक्षित किये जांय, शिक्षाकी 
व्यवस्था राज्यकी ग्रोरसे रहे । इसके लिये विद्यार्थीसे शुल्क न लिया 
जाय | इनके विवाह संस्कार परिपूर्णावस्थामें हो, तव तक दोनोंके लिये 
ब्रह्मचर्यसे रहनेकी कड़ी व्यवस्था हो । सभीको सैनिक शिक्षा दी जाय | 
शिक्षाकाले तक सैनिक नियन्त्रण (are RRRA) बार 
बालिक्को्रों पर HAVA रहना. चाहिये | विवाह संस्कार युवावन्थामें 
शिक्षा समासि पर समावतन संस्कार करके हुआ करे | यह एक प्रकारकी 
सामाजिक प्रतिज्ञा कराकर दम्पति वरणकी विधि) रखी जाय | जैसे-- 


` धकुल-देश-समाजानां सेवामेब करोम्यहम्‌? 
आय्यमरय्यादया त्रीण शोधयिष्ये ऋणानि वे ॥” 


“में कुल, देश तथा समाजकी सेवांके निमित्त एवं ग्राय्य-मर्ब्यादाके . 
अनुसार त्रिविध ऋणोंके चुकानेकी इच्छासे इस आश्रममें प्रवेश 
Ee करता हूँ |? . ः 

शृहस्थाभ्रममें प्रवेश होने पर गर्भाधानादि सोलह संस्कारोके लिये 
राज्यसे नियमन रहे । इन संरकारोंके वैज्ञानिक रहस्य सभीकों समभाए 
जॉय | इनमें प्रधान संस्कार गर्भाधान पर सम्तानोत्पादूनके सभी 
नियमोंकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो | राज्यकी ओरसे सन्तति- 
शास्र (कामशास्त्र) के अध्ययनकी व्यवस्था हो | सन्तति संख्याका 
` भीः नियन्त्रण हो। अधिक सन्तान देशके लिंये--समाजके लिये 
घातक बतायी गयी है | समाजकी व्यवस्था: परिस्थितिक्रो देखकर वैदिक 


 नियमानुसाः  , : ` 
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. “समानी ore” zee समष्टिवादमं लिखे. नियसोंके आधार 
प्रर. हो | समष्टि-णह चाहे प्राथना-ग्रहके नाससे चाद्दे उपासना-सन्दिरके 
aaa एक हो-जो aa विशाल हो, जिसके चारों ओर वाग हो, वहां 
ही पुस्तकागार भी हो, जन-शिक्षालयके रूपमें हमारा श्रव देवमन्दिर 
होना चाहिये | आजकलके अधिकांश मन्दिर तो देवमन्दिर नहीं रह गये हैं, 
. जे तो शुगडों, लुच्चों, ae अड्डे हो गये हैं तथा खरी, शूद्र और दिज- 
बन्धुओंके कुसंस्कारोंको कायम रंखनेके आधार दो गये हैं। सन्दिरांका 
निर्माणं यदि अपेक्षित है, तो eto भगवानदासजीके “वृहन्मानव- 
धर्मसार” में लिखित प्रकारसे हो। तथा वहां सानव-धर्गके विशाल 
इतिहास पुराणकी कथा हुआ करे। इन्हीं उदार भावोंके अभिमाय 
वेदिक मन्त्रॉमे ऊपर लिखे गये हैं । “ब्रह्माजीने प्रजापंतिसे कहा 
उन्होंने मनसे कहा, भनुने प्रजाओंमें प्रचार किया | सबसे प्रथम 
grape कुलमें बसकर ब्रह्मच्य्य-पूत्रंक वेद-(ससाज विज्ञान) का 
अध्ययन कर गुरुकी सेवाकर समावर्तन संस्कारके बाद ग्रहस्थाश्रमम 
प्रवेश करे । वहां BBA रहता हुआ शुचिताके साथ स्वाध्याय करता 
हुआ दूसरोंको भी शिक्षा द्वारा धार्मिक बनाता हुआ अपनी इन्द्रियोको 


c ९ 


aga करके तीथके 


R र्थ A bd न 
के (देशरचार्थ MTA SAAT LATA आततायिवध 
प्रभुति आवश्यक हिंसाके) अतिरिक्त दिसासे विरत रहे। इस भकार 


~ i 


समाजमें रहकर निष्कास कर्मयोगके द्वारा देश, समाज, कुलकी सेवा. 
करनेवाला माणी अवश्य मुक्त हो जाता है, वह देवयानमार्गी फिर 
लौटकर इस संसारमें नहीं आता |” अब दूसरे TAR अ्रधिकार-मेद 
बता रहे हैं। भारतीय संस्कृतिमें ही नहीं, सभी समाजाम उपासना 
काण्डमें मले दी समानता रह सकती है, पर वहां भी जिस अरधिकारस 
वह जीव रहेगा उसके लिये वहां प्रात उपास्य दी ना a 
` होगा, जैसा देवदर्शन? प्रकरणमें कदा गया है, eS MS 
| ज्ञानकाएंडमें तो अवश्य श्रधिकार-मेद देखा जाता 0 र देखा जाना 
` - ही चाहिये । ऊपरके मन्त्रम श्रुति कहती दे मल A 
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ब्रझबचेस्वी होवे, Wal ULAR खूब बाण चलानेवाला, व्याधिसे दूर 
रहकर महारथी बना रहै । घेनु खूब दूध देनेवाली होवे । वैल खूब भार 
ढोनेवाले हों | घोड़े शीघ्रगामी होंवे। स्री घर संभारनेवाली होवे | रथ 
पर वैठनेवाला योद्धा विजयी होवे। जवान लड़के (नवयुवक गणु) 
सभाकी विरोधी ar Wa सुन सक, सच्चे उत्तरदायित्वपूर्ण 
घैयशाली समयज्ञ सभामें बैठने योग्य होव |. हम लोगोंके देशमें सभी 
जगह मेघ बरसा करें । हमारी ओपधियाँ फलवती होव | हम लोगोंका 
. बराबर योगन्तेम हुआ करे BA हमारी ्रावश्यकताग्रोंकी पूर्ति 
` ` बराबर हुश्रा करे, और जो भी हमारी बाल-बच्चे प्रभुति आवश्यक 
l A ` वस्तुएँ हैं, सभी सुरक्षित रहें ऐसी हम अपने समाजकी व्यवस्था करें | 


fi आस्तिकनास्तिकका विचार 
` संस्कृत वाङमयके परिशीलनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि, प्राचीन 
` समयमें भारतीय संस्क्रतिके पर्थ्युपासक ईश्वर मानने न माननेवालोंके 
' लिये आस्तिक नास्तिक शब्दका प्रयोग नहीं करते थे । क्योंकि पाणि- 
नीय व्याकरणका सूत्र है--“अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः? ४।४।६० इसी. 
sae अस्ति इत्येवं मतियस्यासो आस्तिकः | नास्ति इत्येवं मतिर्श्रस्यासौ 
` नास्तिकः। ऐसे विग्रह करके ART शब्दसे ठक्‌ प्रत्यय होता है उसे “ठस्येकः: 
 ७।३।५० इस सूत्रसे इक? करके ART शब्दके ञ्रकारकी “किति च? 
. ORIRE इस सूत्रसे वृद्धि कर देते हैं | बादको इकारके लोपकर 'स्त्‌ 
2A ` को इक? में मिलाकर ग्रास्तिक शब्द बनाते हैं, यों ही “नास्ति? शब्दसे 
नास्तिक? शब्दकी सिद्धि होती है | इस सूत्रमें केवल 'ग्रस्ति? “नास्ति? 
शब्द el उसका कोई विशेष र्थ उपात्त नहीं है । हां टीकाकारॉने 
' “रस्ति परलोक इत्येवं मतियेस्यासौ ्ास्तिकः | नास्ति परलोक इत्येवं 
सतियस्यासी नास्तिकः-परलोक है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वह ्ास्तिक 
। परलोक नहीं है ऐसी जिसकी बुद्धि हे वंह नास्तिक है। ऐसा अर्थ 
क्रिया हे । सूत्रमें तो केबल ‘afta’ “नास्ति? शब्द है । जिसका अर्थ 


‘ 


; 
z 
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होता है है! ओर ‘ad? उसी ग्रर्थको मानकर ऊपर ग्रास्तिक नास्तिक 
शब्दकी सिद्धि बनाई गयी है। 'हे' ऐसी जिसकी बुद्धि हो वह 
aia’, “नहीं हे? ऐसी जिसकी बुद्धि हो वह 'नास्तिक' | कया है १ ओर 
क्‍या नहीं है ? यह तो सत्रसं नहीं हे । वह अंश अपने अपने मनसे - 
लगाना है । Siva CRA परलोक?, “रात्मा? या “पुनजन्म माननेवाले 
आस्तिक, न मानने वाले नास्तिक कहे जाते थे तथा स्मृतिकारोकी 


. दृष्टिम वेद मागले वाले आस्तिक, उसकी निन्दा करने, वाले नास्तिक । 
इसी एकार दार्शसिक cea जगतूका कारण 'कुछ स्थिर सद्‌ वस्तु है” 


5 r 
= 
र; 


ऐसा माननेदीलें आस्तिक। जगतूका कारण कोई स्थिर सद्‌ वस्तु नहीं 
है, ऐसा मानने वाले नास्तिक | यही ग्रास्तिक नास्तिक शब्दोंका अर्थ 
प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङमयमहाणुंबके मन्थनसे निकलता हे । सबसे 

प्राचीन कठोपनिपदमें नचिकेता ओर यमराजके प्रश्‍नोत्तरके रूप 
mites नास्तिककी चर्चा आई हे । वहां नचिकेता यमदेवसे प्रश्‍न 
करते हे कि 


(Get प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये झस्तीत्येके नायमस्तीति चके 
एतट्टिद्यामलुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः V 
(कठॉपनिषद्‌ ) 


अर्थात्‌ “मरनेके वाद आत्मा रहता है, ऐसा एक ग्रास्तिक पक्ष” 
बाले मानते हैं । नहीं रहता है, ऐसा दूसरे नास्तिक पन्नवाले मानते हू | 
इस स्थितिमें हे यसदेव ! आपके द्वारा अनुशासित होकर में यह जान 
जाऊं कि, इन Sala कीन पक्ष ठीक हे | यही मुझे उन वराम तीसरा वर 
दीजिये |” इससे स्पष्ट शात chat है कि, बैदिक कालम आत्मा, परलोक, 
पुनर्जन्म, इत्यादि श्रात्माके सम्बन्धकी वाते सानने न मानने वाले ही 
ग्रास्तिक नास्तिक कहाते थे | आगे चलकर ATA स्मृतिकारोंने ही 
“नारितको वेद-निन्दकः ।? वेदकी निन्दा करनेवाला नास्तिक कहा जाता 


है | उसको माननेवाला ्रास्तिक कहाता है | ऐसा अथै किया है। 
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इन्हीं भावोंके आधारपर पाणिनीय सूज्रोंके टीकाकारोंने भी परलोक 
साननेवाला आस्तिक, न मांननेवाला नास्तिक, ऐसा अर्थ किया है | जैसा ' 
कि 'ग्राय्यंविद्यासुधाकर' में पद्यरूपमें श्रास्तिक नास्तिकका लक्षण करते 


हुए कहा है-- 


नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतियंषां त आस्तिकाः || 


अर्थात वेदोदित =वेदविहिते लोक नहीं हे, पुनजेन्म नहीं हे, मर 
बाद आत्माकी पथकर सत्ता नहीं है। (्रात्मा इसी शारीरके साथ ही 
समास हो जाता दै) ऐसा जो मानते हैं; वे नास्तिक हैं | वेदोदित 
विहित लोक है | Yasin है | मरने के बाद ग्रात्माकी प्रथक सत्ता रहती 
हे | इत्यादि बात जो मानते है, वे आस्तिक हैं | इसके अतिरिक्त ऐसी 
' एक दार्शनिक इष्टि भी है, जो जतके कारणके सम्बन्धमें अस्ति 
नास्ति मानने वाली है | बस इतनी. ही हंष्टियां आस्तिक नास्तिक शब्द 
पर मिलती हैं | इधर नवीन कालमें ्राकर ईश्वर मानना न मानना 
देवता मानना न मानना, पूंजा पाठ करना न करना, इत्यादि बातें घुस 
गयी हैं | यह भाव प्राचीन संस्कृत-साहित्यमें नहीं मिलता हे। हां 
दाशनिक chet जो आस्तिक नास्तिक शब्दका YA पाया जाता È | 
उसपर कुछ विचार कर लेना चांहिये-- 
सर्व प्रथम पाणिनीय सूत्रमें यदि केवल सूत्रार्थ लिया जाय, टीका- 
` कारांका या स्मृतिकारोंका परलोक, Aa, पुनर्जन, या वेदोदित लोक 
इत्यादि ग्रथ. न-लिया जाय तो, अथ होगा क्रि ‘afta’ सद्वादका 
. भाननेवाला  श्रास्तिक | area’ श्रसद्वादक्रा मानने वाला नास्तिक | 
` छान्दोगोपनिषदम भी “सदेव सौम्येदमग्र ग्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ | तद्धैक 
श्राहुरसदेबेदमंग्र ग्रासीदेकमेवादितीयम्‌ तस्मादसतः सजायत इति” (छा० 
-२-१) अर्थात्‌ उत्तत्तिसे पहले यह संसार एक अद्वितीय सद्रपमें (ग्रास्ति 
STH) था | उसीको कोई कहता है कि, adi गह संसार samia पहले 
> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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i रूपमे (नास्तिरूपमं) था | इसलिये असतसे सत्‌ (ञ्रभावसे भाव) 

है | 

` इससे यह सिङ होता है कि, दार्शनिक विचारधारामे जो संसारका 

सत? maa है, वह आस्तिक, जो संसारका मूलकारण 

असत्‌ (अमाव, gea ) सानता है, वह नारितक | श्रीमगवद्गीता भी इसी 

। वह कहती दै=“कि नास्तिक आसुर मावापन्न 

mi जगतको असत्य, अतिष्ठ, बिना स्वामीके, मानते ह। 

O अधिक FAT कहा जाय, वह कहते हं कि, AE AUT कवल एक 

` -दूसरेसे संयोग दो जाने पर (स्त्री-पुरुषके संयोगसे) यों ही कास-वासना | 
-की तृप्ति केलिये उत्पन छुआ हे | ओर कुछ बात नहीं | इसका कोई 

_ स्थिर सद्‌ कारण नहीं है |” 

[ इससे सिद्ध होता है कि, जगतका कारण सद्‌ दै, ऐसा मानने बाला 
“्रास्तिक और जगतूका कारण असत्‌ AAA मानने वाला नास्तिक | 
यह दार्शनिक दृष्टिसे रितिक नारितक शब्दका AA होगा | इस परि" 
भाप्राके अनुसार बौद्ध दार्शनिकोंमें केवल सर्वे शात्यत्ववांदी नास्तिक 
कहे जायगे | प्राचीन कालीन पुनर्जन्म मानना न मानना, ग्रथ लैन पर तो 

` -बुद्ध देवसे लेकर उनके सभी अनुयायी आस्तिक सिद्ध हो STAT | क्योंकि, 
gah यहां पुनंजन्म माना जाता EIR (नास्तिको वेदनिन्दकः) 

` यह स्मृति कालीन र्थ लेनेपर भी बोद्ध सम्प्रदाय दार्शनिक नास्तिक 
: जाये | क्योंकि वे लोग वेदको प्रामाण्य नहीं el देते | अपना मत 
गन्त तक्के वलपर स्थिर करते © | 

% poe pe काम आरस्तिक हे कोन नास्तिक है | या लोगोंमें . 

- किसे आस्तिक कहते हैं, किसे नास्तिक- कहते हैं, E नहीं सिद्ध करना 

| "है | मुके तो ग्रास्तिक नास्तिक शब्दका निर्वच्चन संस्कृत वाङ्मयके AT- 

सार कर. देना है, सो अति संक्षिप्त रूपम कर दिया है। ईश्वर मानना 

न मानना, यह भी एक पक्ष श्रागेके दाशनिकॉकी- दृष्टिस श्रास्तिक 


-नास्तिक शब्दपर कुछ कुछ सलकता हैं । पर यह पच सवसम्मत नहा 


हे 
‘¢ - 
i 
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प्रतीत होता | यहां स्थान नहीं है तथा अवसर भी नहीं है कि, इसपर 
. विस्तृत विचार किया जाय | संक्षेपमें इतना कह सकते हैं कि, सांख्यः 
और पूर्व मीमांसक तथा केवल परमाणु मात्रसे सृष्टि मानने वाले. 
तार्किक (इश्वरको निमित्त कारण मानने वालोंको यदि छोड़दिया जाय 
तो) ये तीन तो अपने सिद्धान्तमें ईश्वर पर भरोसा नहीं ही करते हैं। 
इनके सिद्धान्तमें ईश्वर मानना प्राप्त नहीं होता हे । a: ईश्वर 
` मानना न मानना यह ग्रास्तिक नास्तिककी परिभाषा प्राचीन नहीं हे |: 
यह भाव, जब शेव सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय इत्यादि साम्प्रदायि 
दृष्टियोंका जोर बढ़ा है, तमीसे चला है | थोड़ेमे सबका ead यह 
_ निकला कि-- 
१--वैदिक हष्टिसे श्रास्तिक नास्तिक वह है, जो मलुष्यके मर 
जानेपर भी प्रथक्‌ आत्मा रहता है । पुनर्जन्म होता हे । इस लोकके 
बाद भी परलोक है इत्यादि बातें माने न माने | 
२-- स्मृतिकारॉकी इष्टिसे आस्तिक नास्तिक वह है, जो वेदोदित 
लोकपर विश्वास करे न करे वेदकों प्रमाण माने न माने अर्थात्‌ वेदः 
मानना न मानना श्रास्तिक नास्तिककी परीक्षा है | - 
` ३--दाश निक इष्टिसे आस्तिक नास्तिक वह है, जो जगतूका 
कारण सदू (भावपदार्थ) स्थिर वस्तु है, यह माने न माने | अर्थात्‌ जो 
' जगतूका कारण भावको किसी स्थायी पदार्थको मानता है, वह श्रास्तिक 
जो जगतूका कारण अभाव शून्य (बिना कारणका ही जगत्‌ ग्रभावसे 
भाव हो जाता है) मानता है वह नास्तिक (वैनाशिक) कहा जाता है। 


४-श्राजंकल ईश्वर मानना न मानना ही आस्तिक नास्तिकका 
पहचान हे | ; ; 
इस मकर भारतीयसंस्कृतिकी दृष्टिसे आस्तिक नास्तिक शब्दोंकी. 
. चेपसे ` य 
समीक्षा संच्तेपसे मैंने यहां की है | इसकी विस्तृत व्याख्या तो प्रथक्‌ एकः _ 
पुस्तक स्वरूपम करनेकी इच्छा है | 


_CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Jenti i {ह महात्मनाम्‌ ॥ 
इले पारम्म हो १० eas लक्ष बताये गये हैं | उनक 


~A 
यहां दृष्टान्त देकर Bega विवेचन 


या जायगा | व घम सभा दरा 


वण Bs Be अवस्थाञ्ञम एकस पालन किये जा सकत = | उनका 


पालन हे 
मूल हू । 


साथ उस 
व्यवस्था 


5 बर्ड 


RIT 


` देखकर तरह 
छोड़कर बिना पूछे दी, 
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1 सभी पापोंसे भुक्त कर सकता हे । व दुस धम el सार घस क 
उनका पालन करने वाला सबसे श्रेष्ठ घांसक कहा जाना 


दर उस घटनाका सायना करते हैं, तब तो ठीक है | नहीं तो 
हवा तो, आपके wit प्रारूध कार्यं बिगड़ 
कर न जाने कया कर वैठेंगे । 

दका आपकी ai बिना कहे ही 
ही जरूरी काय्यमें चला गया हे | श्राप कहास आये उसे न 
र atest कल्पना कर शुस्सेमें AS हें । ATA, घैय्ये 
उत्ते मारने लगे | उसने भी 84 छोड़कर कुछ 


n 


भी 
रोई 
कोई 


लड़ 
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HHA कर डाला | कितना AAs होगया | यदि आप AAS काम लेगें 
तो, न आपको गुस्सा ही करना पड़ेगा, न ग्रांगे कुछ was ही होगा | 
क्योंकि, घैर्यके कारण सोंचेण कि, घरके बाहर कहीं गया होगा | 
आने पर पूछ गा, वादंकों जो करना होगा करूँगा | यह तो निल्यकी 


घरनाग्रोंमे saat महत्व है । बड़े बड़े नैमित्तिक उपद्रव भी घैय्ये छोड़ 


देनेके कारण ही होते हैं | किसीनें पसे आकर कोई बात कही, जिससे 
_ आपका A छूट गया | एकाएक गुस्सा आगया और आपने उसी 
गुस्सेमे विना सोचे, उसे कुछ जली-कठी सुनादी | अब आपको उसके साथ 
, विरोध बढ़ा, तरह तरहके घात प्रत्याघात होने लगे । अन्तमें उसकी जान 
का ग्राहक अप होगये | वह भी आपकी जानका ग्राहक होगया | इस 


प्रकार वंश-परम्परा तक वैर चलने लगता है । ale पहले ही Aa . 


काम लिया जाय तो गुस्साका ही अवसर न ञ्रावे वैर विरोधकी त 

` बात ही दूसरी I े 
निष्कर्ष यह है कि, घैय ही पहला धर्म हे | इसीके पालन न करनेसे 
क्रोध भी उत्पन्न होता है, जिसके अभावको दशवां धर्म कहते हैं । 
काम भी उत्पन्न होता है, जो सारी बुराइयोंका घर हे । थोड़ेमें pear 
यह है कि, तरह तरहकी आपत्ति धैर्थ्यके छोड़ देनेसे ही मनुष्यों पर 


आती है। सर्वदा घेव्य रूपी धर्मके पालन करनेकी आदत पड़ी रहे तो . 


` संसारमें बहुतसे श्रनर्थ कम हो जाँय | 


; चमा 
#क्रध्यन्तं न प्रतिक्रध्येद्‌ आक्रृष्टः कुशलं वदेत्‌? ,: 
> DA ` 2 2 2 हः 
“धिखलं क्षत्रियवलं ब्राह्मं तेजोवलं बलम । 
क्षमा Gy करे यस्य तस्य वश्यं जगतूत्रयम्‌ ||” 
क्षमा वह वस्तु है, जो बीर बहादुर Seagal ET कर सकता 


` हैं| साम्यं रहनेपर भी <किसीके किये अपराधको - सह. लेना : 


' उसका बंदला लेनेका मनमें भी भांव न रखना क्षमा कहाती है । यह 
” CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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z JU हे । यह गुण जिसमें tear हे, ag ईश्वरका कृपापाच वन 


rc ` ` ~ ~ युद 
` माका शस्त्र जिसक हाथम रहता हं, वह सदा प्रसन्न AN अग्युद॒- 


E या वेजाने कोडे पकार कर feat | उस अ्रपकारका बदला 
` राप aa, उससे ततक्लण लेसकते हैँ | पर आपने उसे क्षमा कर 
5 दी। इससे उसके gaah आपके प्रति जो श्रद्धा बढ़ी, वह तो दूसरा 
कल हुआ । प्रथम तो बड़ा भारी कार्य्य ela कि, आजसे उसने आपका 
- या दूसरेका अपकार करना छोड़ दिया ओर खुद वह भी मा करना 


सीख गया | 


Ds 
7५० 


aara} ama नामक geal कथा प्रसिद्ध हे कि, उसने एक वार 
` प्रेममूर्ति श्री नित्यानन्दजी पर प्रहार किया श्रीयेतन्य महाप्रभुके चित्तमें 
उसको दण्ड देनेका विचार आया | इसपर. श्रीनित्यानन्दजीने कहा 
कि हे प्रभो ! यह wart जीव क्षमाका पात्र है। इसे Ga प्रदान | 
` करना चाहिये | बस इतने ही शब्दने माधवके ओर उसके भाई जग- 
` aiat जीवनको बिलकुल बदल दिया । वे दोनों उस रोजसे अपने 
सारे दुष्टकमाँको छोड़कर भले आदमी होगये | देखिये श्रीनित्यानन्दुजीने 
O QAER कितना बड़ा भारी काम कर. लिया, जो दूसरे किसी साधनसे 
भरी नहीं हो सकता था । इसीलिये ज्ञमाको स्वर्गीय युश क गया हे | 

` मनु महाराजने भी क्षमाकी प्रशंसा करते हुए कदा है कि, “क्रोध करने 
बालेके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये, वल्के दुर्वचन कहनेवालेको 
आशीर्वाद रूपमे. उसकी कुशलकी कामना करनी चाहिये” इत्यादि 
अधिक क्‍या कहा जाय, चमा द्वेपरूप अग्निके लिये जलका काम देती 
है । और प्रतिहिंसा तो gaat आहुति हो जाती है | अतः किसी हाल- 
तसें भी किसीके प्रति प्रतिहिसाका भाव न रखकर क्षमा Wea . 
प्रयोग करना समीके हकमे अच्छा दै | ct area Se oes 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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द्म 
“मनसो दमनं दमः” 
` मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” 
 '्भ्यास-वैराम्याभ्यां तन्निरोधः” 
“अन्नमयं सोम्य ! मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाळू" 
“ध्यञ्जाम्रतो दूरयुंदैति दैबं तदु सुप्तस्य तथैवैति, AA 
fast ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। 
- “योगश्चित्तबृत्ति-निरोधः” (ato १।१) 
“ेत्रीकरुणामुदितोपेत्ताणां सुखहुःखपुण्यापुण्यत्रिपयःरःः 
_ भावनातक्चित्तप्रसादनम्‌ ( यो० १।१६ ) 


 _ युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य कमसु, 


` युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।” 


मन बड़ा ही चञ्चल है | उसीको वश ( कब्जेमें ) रखनेको दम 


कहते हैं| संसारके सारे काम मनके ही द्वारा होते हैं। wa: मन 
उदि शुद्ध है और वशमें है तो, सभी कार्य्य शुद्ध और सुचाररूपसे होते 


हैं | नहीं तो उसके लिये संसार बड़े भारी कष्टका केन्द्र बन जाता है, 
जिसका सन वशमें नहीं हे | मन ही मनुष्यको बांधने और मुक्त करनेका 


कारण ŽI उस मनको वशमें करनेका साधन अभ्यास और ». 
वैराग्य है? अभ्यास उसे कहते हैं कि, मन जब कमी किसी वस्तुके लिये . 


उतावला हो तो, भर उसी. समय उसे रोकदेना चाहिये | इसके लिये 


` वह बड़ा तज्ञ करता है | चञ्चल घोड़ेके ऐसा छुटपटाता है | पर धीरे- 


धीरे कब्जेमें ग्राजाता है | इसके लिये ही egret खान-पानका 
संयम है | aad ही मन बनता है, जैसा अन्न भोजन किया जायगा 
वेसा ही मन होगा | अतः मनको aa रखनेवालेके संयम, ब्रत, नियमादि 


pa विधानोंको करना बड़ा जरूरी है | बड़े उत्तससे उत्तम पदार्थ भी खाना 
हो, एक दम चट बन्द कर दूसरा सादा भोजन मज्ञाकर” खाने लगना 


A a : 
. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Cette) 


_ चाहिये, यों मी धीरे-धीरे सन वशमें हो जाता है | प्रातःकालमें मनके शुभ 
` संकल्प निमित Rameli बहुत सी ग्रार्थनाएँ हैं। वे भी इस विपयमें 
“ae उपकारकी Ee हैं। यदि उनको. सार्थक नित्य कंहा 


जाता te | 


जाने पर ql कल्पनायें किया करता हे । बड़ी दूर तक जो छलांम 


मारता दे । सारें ज्योतिप्रोमे जो श्रेष्ठ ज्योति है, वह मेरा मन सदा 


जपका विधान सी मनको वशमें करनेका बडा भारी साधन हे | 
and करि, Bayle एक संत्रको लेकर उसके Ba ध्यान लगाये 


` हुए उसी मन्त्रपर सनको नित्य नियत समयपर दोड़ाया जाय | इत्यादि 


how क 
PRs Sr 


सनको वशमें करनेके लिये दी महर्षि पतञ्जलिने चारपाद 
(समाधिपाद्‌, साधनपाद, विभृतिपाद, ओर केवल्यपाद) का योग दशन 
लिखा हे । जिसका पहला सूत्र है “योगश्चित्तबृक्तिनिरोधः ।? “चित्त- 
वृत्तियोके रोकनेको योग कहते है” उसमें मनको बशमें करनेके 
लिये बहुत से साधन है | 
दुखी ग्राणमात्रसे मेत्री दुःखी Sate ऊपर करुणा,पुण्यात्माग्रॉ- 
को देखकर प्रसन्नता, पापियोंकी उपेक्षा दृत्ति रखना, इससे अन प्रसन्न 
होता "है? इत्यादि उसके. बड़े अच्छे सरल सूत्र = | उसे थोड़ा भी 
संस्कृतका ज्ञान रखने वाले पढ़ सकते हैं। नियमित कार्य सम्मादनसे 
भी मन वशसें रहता है और प्रसन्न शुद्ध होता हे | किसीने बहुत श्रच्छा 
कहा है। 
` “हरन-विहरनेमे, स्वप्न आ ' जागनेमें; 
यदि नियम बंधा हो खूब सच्चा सधा हो, 
उचित करमचेष्टा, हो बँधी सबश्रेष्ठा 
बह नर नहीं साइ देवतामें RaR I” 


से--जा सन - जागत अवस्थामें बड़ी दृर-दूरकी सोचा... | 
करता हे, उसी प्रकार स्वप्रावस्थामें भी सभी eed शान्त हो 


८६६/०-०.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` अस्तेय 
'“झस्तेयप्रतिष्ठायां सवरल्लोपस्थानम्‌' 
«न मे Gal जनपदे न BEAT न मद्यपः | 
नानाहिताग्निरनांविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः । 
किसी प्रकारकी वस्तुको. बिना उसके स्वामीकी आज्ञाके शेलेने 
को स्तेय कहते हैं | उसके श्रभावकों अस्तेय” कहते हैं| यह भा एक 


साधारण धर्म है; इसके पालन करनेसे भी संसारमें सामाजिक तथा ` 


वैयक्तिक बहुत लाभ होता है! यदि संसारमें चोरीका भाव कसु 
जाय तो कितना समय, द्रव्य तथा SARER) बचत al जाय, जो 
विभागमें इसी काममें व्यर्थके लग रहा है। समाजमं अधिक 
खून खराबी इसी चोरीके कारणही तो होते हैं। सो सब बम्द हो जाय | 

- योग सूत्रकारने तो यहां तक कहा है कि, यदि श्रस्तेय स्या सिड हो 
जाय तो, सभी र्न उसके पैर पर लोटेंग | वस्तुतः यह ऐसी ही वस्तु ६ । 

T |] 


~ 
४ z= 


` यह दोष राजसत्ताके बिगड़ जानेसे आजकल बहुत अधिक दो गया दै | 


' यदि संमाजमें द्रव्य कें विभागकी व्यवस्था ठीक रहे तो चोरी बहुत कम 


` हो सकती है। पहले हिन्दूराज्यमे इसकी ठीक व्यवस्था थी, यह 
छान्दोग्योपनिषद्‌की एक कथासे पता चलता हे | 
' एक राजाके राज्यमें कुछ ऋषि उससे बिना मिले ही कही जा रहे 
थे तो उस राजाने जाकर उनसे कहा था कि “मेरे राज्यमें न -चोर है, 
` न कोई कद्यं पुरुष है, न मद्य पीनेवाला है | कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं 
जो अग्निहोत्र न करता हो, कोई मूर्ख नही है। कोई व्यभिचारी पुरुष 
` नहीं है। फिर त्री व्यभिचारिणी कैसे हो सकती है | तो आप लोग मेरे 
राज्यमें क्यों नहीं -ठहरते इत्यादि | यह तो सामाजिक द॒शाकी बात 
हुई, जिसमें चोरी नही थी । अब व्यक्तिगत कथा भी देखिये | शंख 


और लिखित दो भाई थे | उसमें एक भाईने विना पूछे एक भाईके . | 


बगीचेसे कुछ ्रामके फल लेलिये। वादको उन्हें स्मरण आया कि 
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११७ ) 
चोरी करलिया | क्‍योंकि माईसे बिना पूछे ही उनके 
(लिया शतः UMS इसका दरड लेना चाहिये | राजाके 


यि ता उसने उन्दीसे पूछा कि era तो स्वयं स्मृतिकार हैं, 


eS eS ` 
गताइये एस अपराधाक| 


~ 


पीके. हाथ काट लेने चाहिये | 
थ कार लिये गये | तब उनको 


“अर्थ Ota: स ga: 
शौच--पवित्रता भी वेसा ही आवश्यक YA है, जिसका अनुष्ठान 


~ 


सभी मनष्य मात्रके लिये आवश्यक S| यह सफाई बाहरी भीतरी भेदसे 


. दो प्रकारकी है । बाहरी सफाई तो यह है कि, रहनेकी जगह घर, 


Seat. कपड़े, शरीर प्रभृति नित्य साफ स्वच्छ रखना चाहिये | रहनेकी 
जगह खुला मैदान होना चाहिये, जहाँ खूब शुद्ध खच्छ वायु at 
जल साफ गुणकारी हो इत्यादि । घरकी सफाई लिप-पोतकर, भाड़- 


बहारकर FS कतवारको बाहर दूर फॅककर रखनी चाहिये | सोनेके 


कमरे, रसोईघर, चीज वस्तु रखनेका घर, सब अलग अलग चाहिये। 
विस्तरेकी सफाई TH बरावर डालते रहनेसे होती हे । कपड़ेकी 


सफाई बारसे होती हे । बदंनके कपड़े रोज ही साफ करने चाहिये । . 


नहीं तो दो-वार दिन पर तो अवश्य TNA साफ कर लेना चाहिये.। 
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` ब्रदनकी सफाई शुद्ध शौत्रक्रियासे होती रहे, स्नान निस्य करंता रहे । 


हफ्तेम एक बार उबटन लगाया करे | बालोंको FA भाड़ा करे 
दांतोंकी. सफाईमें दन्तधावन नित्य किया करे | कडू तेल श्रॉर नमकके 
amis दांत बहुत साफ रहते हैं। भोजनके बाद घुटने टेककर 
बोसको sae बाल भाड़नेसे शिरोरोग तथा बंवासीर आदि aga 


i ~ A ® ~ Ca) 
र शेण दर हो जाते हें । ये तो बाहरी सफाई हे । भीतरी सफाई इससे भी 

A A =, fs 
ee waa है । शरीरके श्रन्दर १६ उन्नीस मुख ढे । जिससे 


बाहरे पदार्थाका शारीरमें आदान प्रदान होता रहता हे । उन ai 
रुखोंसे शुद्ध वत्तुका ही आदान प्रदान करना चाद्य | पाचि ei 
च Aa पाँच वायु और मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार इम सों 


- को यदि शुद्ध रख सके तो कथंचित शारीरिक शुद्धि ठीक हो सकती है 
इसके अतिरिक्त धनके लेन देनमें शुद्धिकों ही शु 


किसीने कहा है किट... जे 
५ झाहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धो YAA 


तिः i 


` आसनाच्छयनाद्‌ यौनाद भाषणात्‌ संहभोजनात 


` संक्रामन्ति हि पापानि तैलविन्दुरिबाम्भसि । 


' शौचमें आहारका बड़ा विचार किया गय। हे। किसका अन्न 


हे! 


खाना किसका न खाना, कौन वस्तु खाद्य हे कोन अखात है ! 
` चेद्रक और धर्मशास्त्र दोनोंमें इसकी खूब चर्चा हे । अन्नका असर 
_ बहुत पड़ता है। शुद्धिके लिये तो इस पर बड़ा ध्यान रखना चाहिये। 
` छात्दोग्यमे आया है कि, merge होने पर सत्व-शुद्धि होती E | 
| सत्व-शुद्धिसे अवश्य आत्माकी स्मृति दृढ़ होती हे, इत्यादि। इसका; 
“Ail खरूप है कि, श्रमुकके साथ एक श्रांसन पर न बैठना, एक सवारी 
पर न जाना, ग्रसुकका स्पश न करना,,्रसुंकके साथ संबन्ध न करना 
इत्यादि | ये सभी वातं शोचके ही ्रन्तगत मानी गयी है । 
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€ २१७ 
१-४ ज D eer निग्रहः 
> al ₹ Seta: 
Stoves ya र्ते Pie क ee गरीब 8 
“यदा संधरते चायं कूसाङ्गानीब सवशः 


इान्द्रयार एीन्द्रियाथ WEEE T प्रतिष्ठिता Ki गीता ) 
"नानाशनः TAT महाश 


स्थादलोलुप:साधुमिरागतः स्यात्‌+ 
TS स्याञ्जाठरी द्वारंगुप्तः, 
ula न य स्वनारीमनतावाहयीत, 
4 ha y zT Ay 
रयत तथोपस्थद्वारशुप्ति भवेत, 
(महाभारत ) 


अर्थात्‌ इन्द्रियोंके ad न रहकर खुद उनको ही अपने बशमं रखना 
यह भी एक धर्म साना गया हे । क्योंकि सारे पाप इन्द्रियोंके द्वी विगडनेसे 
होते Zi उपस्थ इख्धियके वशर्भ पड़कर पुरुप या स्त्री Wella 
परपरुषणमन ऐसे महापाप कर डालते हें । रसनेन्द्रियके वशमें पड़कर 
सनुष्य पशु-पत्तियोंकी दिसा कर डालत E | इसी प्रकार सभी दैन्द्रियॉंके 
बारेमे समझना चाहिये । इन्द्रियोका काम सिर्फ इतनाही रखना चाहिये 
जिससे शरीरके आवश्यक कार्य्ये सिद्ध हो सके | इनको अधिक बढ़ाना 
उचित नहीं इसीलिये “निग्रह शब्द आया है | 

इन्द्रियोंके वशमें रखनेसे बुद्धि भी स्थिर रहती हे | भगवान ऋष्णने 
अजनसे कहा टै कि, जेसे कछुश्रा अपने agin सिमेटे रहता है 
सिफ कामके लियेही उनको खोलता है। उसी प्रकार जा अपनी इन्द्रियॉको 
सर्वदा सिमेटे रहता हे । ओर सिफ आवश्यक काय्यंकं लिय el 
उतनी देरतक उनसे कार्य्य लेता हे | उसकी बुद्धि स्थिर सुप्रांताडित 
रहती हैं 

और agar बहुत दिनतक जीता हे) उसमे यह भी एक aq- 
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E ` शता है| इन्द्रियोंको व्यथके काय्याँमें लगाकर उनकी शक्तिको वरबाद्‌ 
` ऊर ज्षीणायु होना, यही क्‍या कम पाप है १ जो इन्द्रियोंको कब्जेमें न 


`  रखनेसे होता हैं | अतः सर्वथा यह सिद्ध है कि, इन्द्रिय-निम्नह बड़े बड़े 


Wail एक धर्म है । महाभारतमें इनके संयमके बड़े बड़े उपाय बताये 
'गये हैं | “न बिना भोजन किये रहे न अधिक भोजन करे | अच्छे 
"ania प्राप्त aad ही अपना निर्वाह करे | और शरीर धारणके लिये 
__ अन्न खाय न कि खादके लिये, तब उसका जठरद्वार .सुगुस रदत हे | 
|. अन्य ea ओर न ताके | अपनी स्त्रीको भी सन्तानके लिये ऋतुकाले के 
अतिरिक्त दूसरे समयमें न संयोगार्थ पुकारे | तव उसकी उपस्थदार 


_ `  सुग़ुप्त रहता है इत्यादि | ज्योतिष शास्त्रमें भी बड़े बड़े बन्धन हैं । उन्‍हें 


Sat Mette देखंकर- अवश्य पालन करना चाहिये । यहां लिखनेसे 
aga विस्तार होजायगा । ः 
; धौः 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं waa तु. 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्नरमेव च | 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः” 
“प्रवृत्तिव्न्च निवृत्तिञ्च कार्य्यांकार्य्ये भयाभये 
बन्धंमोदां च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सत्विकी, 
यया धम मधर्म्च कार्य्यद्वाकाय्यमेव च, 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी 
अधम धर्ममिति यां मन्यते तमसा बृता, ` 
ह सवार्थान्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।” 
“आष धमॉपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना 
 यगयस्तकेणानुसन्धत्ते .स . धम वेद नेतरः॥ 
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मनुष्यकी बुडि छर विचारशक्ति ठीक दो. तो वह क्‍या न करं डालेगा | 


उसके लिये dard कुछ भी अशक्य adi अतः बुद्धिको भी धर्मका 
f f A A is AF 
स्वरूप सांबा गया € | इ इस शारीर रूपी रथको चल 


| 

i 
लिये E mepi serm SNE 
iw Rala काम देती ह 


रू. 


न्द्रियॉकी कब्जेम रख सकती दै । 
] प्राप्त होती हे । इसको शुद्ध 
रामायण महाभारत - योगवाशिष्ठ 


fa 


न कृष्णूने इसके तीन भेद बताये दै--सात्विक - 


टं 2 ATs नृ रि के भा गका 
, जिसके दारा संसारके वृत्ति शोर विदृत्तिके मागका ज्ञान 
yA र 2 र a उसका : 2 ` 
हो | अम्ुक कार्य कर्तव्य हे असुक अकतब्य है, इसका ठोक शान हा l 
= y व wae क्र ai Om 
भय और निर्भयः पा अच्छे का््योके करनेस| AAT 
FTP A = 


; ~ = AASA का cn 
रहना, जिसकी बुद्धि इस बातसे परिचित हे | इन्द्रियीके बहकाए, मागस 


अहंकारके ञ्राधीन होकर जिधर वह बुद्धि खींचले उधर ही मनुष्य खींचा- 
जाया करे, वही बुद्धि राजसिक है | तामसिक बुद्धि वह द जो सभी बातोंको 
उलटे ही देखती है । धर्मको wet बताती है, अधर्म कों ही धर्म समभती 
है इत्यादि | अतः देशकाल विचार कर a जो बुद्धि खाधीन- 
विचारपूर्वक कार्य्यको Spar Wray या HA आज्ञा समभकर 
कर्तव्य adam विधान करती ढे वह बुद्धि धमंका स्वरूप मानी गयी है। 


| विद्या - 
न ह्मनध्यात्मवित कश्चित्‌ क्रियाकलमुपाभ, ते 
एकोऽपि gig धर्म ये व्यबस्थेदू ह्विजोत्तसः 
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सं विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानासुदितोऽयुतैः (मनः १२।११३) 
ˆ 'विद्याःसमस्तास्तव देवि भेदाः ।? कलौ प्रायो जना राजन शिक्षो- 
` द्रुपरायणाः। 
` विद्या=सच्छास्त्रोके अध्ययनसे प्राप्त AMIA, यहद धसका 
ot स्वरूपे है । क्योंकि कोई भी क्रिया विना 'श्रात्मज्ञानके शुद्ध 
सच्चे धर्स-रूपमें नहीं ढल सकती | ग्रात्मज्ञांनी पुरुषही धर्मके सत्य 
स्वरूपको पहचान कर उसका अनुष्ठान कर सकता है | ओर दूसरेके लिये 
. धसका विधान कर सकता है । मनु महाराजने एक जगह कहा £ कि, 
` बिना. आत्मज्ञानीके कोई भी क्रियाका फल नहीं पासकता | 
उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि, वेद विद्याका ज्ञाता एक ही 
उत्तम द्विज जिस वातको YA wed, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म हे | अरविद्यार्म 
तिरत हँजारहोंका कथन भी धम नही हो सकता इत्यादि | अ्रतः सद्‌ विद्या- 
की प्राप्ति भी quar स्वरूप हे । जहाँ विदेशी शासनमें 
इस विद्याका महत्व बिलकुल उठा जा रहा था | सिफ कुछ कमाखाने- 
` के लिये अंग्रेजी भाषाका ग्रध्ययन, आधिभौतिक वातोंकी जानकारी, 
` यही महाविद्या होरही थी। ग्रध्यात्म विद्याके अध्ययन ` ञ्रध्यापनकी 
प्रथा ही लुप्त सी हो रही ,थी | संस्कृत माषामें भी सिफ व्याकरण और 
साहित्य ये दो gamed होरहे थे। इस देशके विद्वानोंमें भी अब 
यथार्थ विद्याका AAI उठा जा रहा था | न उस विद्याके अध्ययन- 
की समुचित व्यवस्था थी, न समाजमें उसकी प्रधानता थी। अधिक- 
तर देहात्मवाद चार्वाकमत ही प्रधान होरहा था | कार्य रूपमें वही 
सब जगह देख पड़ता था | जेसा--शास्त्रोमें लिखा है कि, सभी शिश्नोदर 
परायण होगें | वही ठीक घट रहा था । ईश्वर करे कि, इस स्वतन्त्र 
FRG फिर खतन्त्रता सम्बन्धी भावोंके द्वारा आत्मज्ञान (विद्या) की 
` ओर लोगॉकी रुचि वढे । और समाजमें उसका समादर तथा 
` प्रचार हों। ओर राजधर्म परिष्कित होकर ` विद्याका प्रवर्तक वने | 
_ जो विद्या ईश्वरकां ही खरूप है ।. 
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सृत्य 


#शत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयस्वम्‌? 
Ya ज्ञानसलम्तं ब्रह्म? “सत्यं शिव सुन्दरम” 
त्या भ्रमदितव्यम! (तैत्तरीय शिक्षा बल्ली) 
“वाच्यर्था नियताः लर्ब चाड मूला वाग्विनिःसृताः | 
ता हु यः ears ससवेर HAT: | (गनु ४।२५६ ) 
र्‌ त्‌ पालक सहत 


यद्धताहिलमसत्यन्त्से तत्सत्य॑ सतं WA ॥ (waro शा० 
३२६।१३ ) 


“एवा सकभूतोपकाराथे प्रत्ता न भूतोपघाताय’ यदि चेवमभिधी 
यमाना भूतोपघादपरैब स्यान्‌ न सत्यं भवेत्‌} पापमेव भवेत्‌ । 
तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्‌ तस्मात्‌ 
परीचय सबेभूतहितं सत्यं बूयात” ( योग भाष्य ) 

“न न्ेयुक्तं वचनं हिनस्ति ashy राजन्न विवाहकाले 
ग्राणात्यये सबंधनापहारे पञ्चान्ृतान्याहुर्पातर्कान 

या पश्यति न सा त्रूते या जते सा न 'पश्यात 

अहो व्याध | स्वकार्य्यार्थिन्‌ कि पश्यसि पुनः पुनः 
अकूजनेन चेन्मोक्षो नेव कूजेत्‌ कथंचन 

वश्यं कूजितव्ये वा शंकेरन्‌ याऽप्यकूजनीत्‌ 

्रेयस्तत्रानृतं वक्तं सत्यादिति विचारितम्‌ | ary 


NA SETE — हे जि 
“सत्य? यह शब्द तो प्रायः सभीको अभ्यस्त रहता है। पर जितना 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसका दुरुपयोग होता है | उतना शायद ही किसी दूसरे धमका होता 
soe | सद्यका लक्षण करते हुए महर्षि व्यासने योगसूत्रके भाषामें कहा 
 है--वचनसे जो कहा जाता हो वही मनका भी अभीष्ठ हो और जो 
इसने समभा है वैसा ही दूसरा भी समझ जाय वही सत्य है | 

मुख्य मतलब यही है कि, ग्राप वही बात कहिये जो आपके मनसें 
हो और सुननेवाला वही समके जो आपने .समभा है | उसमें जो भी 
' ` इधर उधर . करनेसे फिर वह सत्य नहीं रह जाता है | सभी समझते 
«$f, यह सत्य है यह असंत्य है, इसके .वारेमं अधिक कहना व्यश 
है | आवश्यकता इस बातकी है कि, सत्यको व्यवहारमें रखना चाहिये | 
इसकी बड़ी महिमा शास्त्रोंमें लिखी है | पतज्ञलिजीने तो कहा है 
 . किं, सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाने पर मनुष्यमें क्रियाओंके फल स्वयं दास 
हो जाते हैं। जिस कामको वह करना चाहेगा उसमें वह अवश्य सफल 
` होगा । सत्य यह ऐसी वस्तु है कि, किसी हालतमें भी यह व्यर्थ नही 
सकता | सभी हालतमें मनुष्यको यह उन्नत ही बनाता रहता हे | सत्य 
reat ही ख़रूप है “सत्यसे कभी प्रमाद मत करो” यह वेदकी आज्ञा 
. है | मनु महाराजने कहा है कि, सभी व्यवंह्वार सत्यवचनपर निभर करते 


aerial चोरी करता है | सत्यसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और 
झूठे (असत्य) से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है । इत्यादि शास्त्रोंमे इसकी बड़ी 

` प्रशंसा हे। इसीलिये संकटके समयमें भी इसे नहीं छोड़ना | यदि छोड़ना 
ही पड़े तो ऐसी जगहों पर छोड़ना ऐसे बोलना ऐसे न बोलना इत्यादि | 
हिन्दू धमंशास््रोंने इसपर खूब छानबीन कर दिया है | ताकि पामर प्राणी 
इस धर्मका यथार्थ पालन कर सके | उसके विप्रयमें भी थोड़ा कह देना 


_ हैं । अतः उस सत्य वचनको जो चुरांकर अन्यथा कहता हे | वह सभी ' 


Ag Y. i | 
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A Wea ते आर ae प्रिय अ P 
अप्रिय शाव्दमें maa न.कहो | कूठे प्रिय ui चापलूसी-”“ *: , 
ome he an -0 x ~ 72“ इ जो 


या झूठी 


देखना कि, किससे 


5 


1 दामि हे, वहां उसीकी श्रेष्ठता देना, जिससे अधिक 
शाश्वतिक लाप होता हो । इन्ही सव वातोको सोचकर शाक्ॉमे कहा 


अधिक लाभ य 


है । “सत्यकां वचन तो श्रेष्ठ है, सत्यसे भी बढ़कर जीवदया है | जिससे 
= ca सर ` , zg गको p= 5 
जीवॉका विशेष हित होता हो, उसे.दी सत्य ससको | इसीका वेद 


~ 
लामी gar के के वाणी सब प्राशिरयाके उपकार 
व्यासजीने योग भाष्यग यो कदा ४ कि, वाणी सब प्रायि उ 


ह | नकि जीवोंडी हानि करनैके लिये इसका St 
I 


~ oA AORA क ` 
दे झपने कथनसे किसीकी हानि होती et ती 


ya बट वाती 
का (लय कहा Sitti 
ड गग $ ऱ्चा 40० मी 
योग करना चाहिये 


ए, दल्किवह पाप हुआ | उससे बुरा फल मिलेगा | अतः 


सोच quer बनन बहुत तौलकर बोलना चोहिये' इस सत्यक स्वरूप 
सति Sor oft बतादिया है कि, इन 
को लोग सुरक्षित रखें | इसलिये कुछ खास मोका भी बतादिया हैं कि, ३ 


जगही पर यदि सत्यभाषणं प्रमाद भी हो जाय तो कोई अधिक हानिः 
करं नहीं है--जैसे हंसीमें, aia, विवाहमें, प्राणसंकटमं, HATIA 
यदि झूठ बोलाजाय तो वह हानि नहीं करता | इस सत्य पर बड़ी बड़ी 
किंवदन्तियां हैं yawa भी बढ़ी बड़ी कथाएं ore हैं | देवी भागवत 
यह कथा है कि, एक व्याधने शूकरको वाण विद्धकरके एक ऋषि aT ; 
से पूछा कि, इधरसे मेरा शिकार गया हे । ऋषिकुमारने उस शकरः 
अपने यहां ही आश्रय दिया था | अतः वह बहुत टालना चाहते थे | 
seat जब उस carat उनको बहुत घेरा तो उन्होंने बड़ी युक्तिसे . 
उत्तर दिया है कि, अरे भाई व्याध ! जिस आंखने देखा वह तो बोलती 
नहीं है, जो वाणी बोलेगी उसने तो देखा नहीं | अतः तू अपने मतलबं 


के लिये हमें क्‍यों तङ्क कर रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा | इत्यादि 


~ 


6 cs © था भीष्म 

इसी भावक पीक्षष्ण भगवानने FUT अजुनस त 
पितामहने yii युधिष्टिरसे FU हे कि, ARI कहनेसे काम चल 
य तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिये । यदि न वॉलेस ही बिगड़ता 


4 


vi 
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हो.तो. .भूतहितकर असत्य भी बोल सकते हैं | इत्यादि सत्य मापणक्र 
: अड़ा ही महत्व है | 

| अक्रोध ( क्रोधाभाव ) 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुझ्धवः माहशनो सहा 


पाप्मा विद्धयोनमिह वैरिणम्‌ । फलान्वितों धमंधनापहारव 
` स्‌ चेदपार्थःस्वशारीरदाहकः, 

ध्यायतो विषयान्पंसः सङ्गस्तेषूप जायते | 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते | 
क्रोधाडूवति संमोहः संमोहात्स्मति विश्रमः | 
स्मतिश्र शादूबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ - प्रणश्यति | 


क्रोध न करना यह भी दसवां धर्म माना गया है ) 'वस्तुतः क्रोध 
ऐसाही पदाथ है | इसके लिये भी खान-पान संयम तथा ग्रभ्यासकी आव- 

` श्यकता हे | धीरे धीरे यह वृत्ति भी बहुत कम की जा सकती है। ऐता 
FARA न AA कि क्रोध करना पड़े | अपने घरमे तथा व्यवद्दारोंमें 
नियमोंकों हृढ़कर रहे कि इसी नियमसे सब कोई कास किया करें । 
इसमें वृद्धि होनेपर श्रमुक दरड श्रमुकको सहना पड़ेगा | कुछ नियम 
बनाले कि--क्रोध आने पर चुप रहूँगा | बड़ों पर क्रोध आवेगा तो उनके 

_ चरण पर गिर जाऊंगा। गलती मनुष्यका धर्म है, उसपर क्रोध नहीं 
करना चाहिये | क्रोध आनेपर भगवानके नाम जपने लगंगा | क्रोध आते 
*हीं पानीसे मुंह धोने लगंगा | इत्यादि नियम बना लेना चाहिये, क्योंकि 
क्रोधवृत्ति हर तरहसे क्रोध करनेवालेको ही विगाड़ती है | इससे बड़े 
बड़े अनथ हो जाते हैं | इसी कारण इसके ग्रभावको धर्म बताया है | 


श्रीकृष्णभगवानलने क्रोधको महापापी बताया S| यदि क्रोध सफल 


. हो जाता है अर्थात्‌ जिसपर क्रोध किया उसकी कुछ हानि कर सके 
तब तो अपना धर्म, और धन की हानि करके ही वह कार्य्य होता 


` हे | यदि उसका कुछ न बिगाड़ सके तो अपने शरीरको ही वह चौपट 


- €C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennakand'eGangotri ” के 
i ae For Senet NE २2? 

a { १२५ ) १९ t t ८७50. ` i 

Tie A, A l 


aaa aaia भी काम क्रोध लोभादि 
qa पेशाव छींक mai वेगोंको न 


Eee es PIN i> नि क्रोधरे ee कार SE = =n 
Tea लोग कहते हैं कि क्रोधसे भी कास चलता हं | बुरी चीजॉसे 
र र बरी चीजोंसे aa क जो NIA 

न ठीक है! पर छुरी चीजोंसे बचनेमें जो घृणा होती हे » 


= 


> 5 (> अक वह वर र नष्य को = 
वह देष हे क्रोध नहीं | क्रोध तो वह wes हे जो मनुष्य को. अन्धा बना 
Se: iy सें तो मनः SAB ज्ञान ही नहीं 
देता है | कोथ में तो अनुष्यक्रो कर्तव्य अकतेव्यका. ज्ञान ही नहीं 


w x 


रहता है। उसके { क्रोधके) छ्रमावको अक्रोध धर्म कहा हे । बच्चे 
yaa की ( शिब्योंकी ) शिक्षा मी. (शासन) .क्राघसे 

से ही ज्यांदे सफलता होती हे । कृतकर-बनावटी 
क्रोध तो क्रोम ही नहीं कहता है| wa कोधाभावको जो धर्म कहा है । 


= ies =r Tg थे धर्म = 
ze aza उचित छोर सख्य यथार्थ धम हे । 


क 
-= 
^i 

i 
a 
= 
ZA 
ai 
=f 
pea 


इस प्रकार daa दसो धमाका विवेचन किया गया हे | 
आशा है कि, भावुक बालक वालिकाएं तथा सद्णहस्थ इन ,धर्मोके 
पालनमें अपनी सारी शक्ति लगावेगे। वस्तुतः ये ही सनातन धर्म 
इई । और बातें तो इन्दके पालनके लिये केवल साधन हें। 
तभी तो मनु महाराजने सब कुछ कहकर AAA इन धर्मोके लिये 
कहा है.किं 

चतुर्भिरपि चैैतैनित्यमाश्रमिभि द्विजैः । ; 
दशलक्षणको धर्मैः सेवितव्यः प्रयत्नतः AGE) 
अन्यत्रापि-- ; 


- 


. दोषैः प्रयुक्तः शारीरेण slant Aa | 
न्याचरति । चाचाऽनृत-परुप-सूचनाऽसभ्वद्धानि | मनसा परद्रोहं E 
परद्व्याभीष्सा नास्तिक्यळ्येति । सेयं पापात्मिका प्रबृत्ति | 
: CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 7 क 
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_ धर्माय । अथ शुभा प्रवृत्तिः--शरीरेण प्रवतंमानो दानं परित्राणं 


ia: परिचरणं च। वाचा सत्यं प्रियं हितं स्चाध्याय च । मनसा दयासस्ए- 


हामास्तिक्यं चेति । 
मनु महाराजका कहना है कि, ये दस धमके स्वरूप सभी ब्रह्म 
चारी, गहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी तथा श्रपनेको द्विज बताने 
वाले मानव पालन कर । 

ऐसे ही दस धर्माको कायिक, वचिक, ओर मानसिक शब्दसे : 

aeii वर्णन किया गया है | वे भी सभीके लिये ओर सभी अवस्था 
में माननीय हैं। सनातनधर्मके मूल सिद्धान्त धर्म, age: वे ही 
( दश हैं ) वातसायन माष्यमें मोक्षके माग बताते समय कहा शया है 
कि दस ग्रधर्म और दस धर्म हैं | इन्हींके त्याग र स्वीकारसे मनुष्य 
उन्नत होता है | जैसे=शरीरसे' हिंसा, चोरी ओर 'प्रतिषिदझ छी 
संयोग होता हैं | वचनेसे ' झूठ, ` कठोर, ' निन्दा ्रौर  असम्बद्ध 
भाषण होता है। मनसे १ दूसरेके साथ द्रोह, २ दूसरेकी सम्पा 
लेनेकी इच्छा ओर ३ नास्तिकता होती है, ये अधम दस होते हैं । श्रो 
ठीक इनके विपरीत १० दस धमं हैं। जो नीचे लिखे प्रकार हैं-- 
शरीरसे १ दान, २ परित्राण, और ३ परिचर्या । जिह्वासे १सत्यबोलना, २ 
प्रिय बोलना, ३ हितकर बात बोलना ओर प्रति दिन अपना स्वाध्याय 
(जारी ) चालू रखना । मनसे १ दया करना, लोभ न करना और 
३ ग्रास्तिक बुद्धि रखना, ये ही दश अच्छी प्रबृत्तियाँ कही जाती हैं | 
* उसीको जैन सम्प्रदायमे “सम्यगदशंन ज्ञानचरित्राणि मोक्मागंः 1” 
सम्यग दृष्टि, ज्ञान ओर चरित्र ही मोका साधन है | ऐसा कहा गया 
दै | इससे यह बात सिद्ध है कि ये दृश धमं , सभी सम्प्रदायोंमें मान्य 
हैं | ्रतः इनका अनुष्ठान भी निर्विवाद है ।-- 


८2% .. संघ्याका प्राककथन 


सन्ध्यामें संकल्प प्राणायाम, आचमन, उपस्थान और जप पाँच _ 
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( १२७ 


८प्रतिदिन सन्ध्या करनी चाहिये” “STs Waa दोनों सामकी 
हो, उसे सभी RRA (प्‌ ना qai) से 


निरुद्यसी 2 हकर, बाहर कर देना चाहिये |” इसीके साथ 
विवेकीद्य तथा नियम seat दिजत्वके द्योतक वस्तु ह । वे भी 


~ 


A 
ठीक समय पर सन्ध्या करनेसे सिद्ध हो जाते दैं। इसीसे सन्ध्याका 
समयातिपातभी wea ताया गया है। तथा समय प्रतिपालनसे ही 


ह 


qama बत्ायी छे |: 


उद्यन्तसस्वंयान्तमादित्यमभिव्याथन्‌ ब्राह्मणा faery सकलं 
aa ( Go Blo Ho २ अचुर ) 

“ऋषयो दीघेसन्ध्यत्वाद दीघमायुरवाप्लुयुः | 

sai यशश्च कीतिंश्च ब्रह्मवचंसमेव च । 


«जो मी टीक उदय होते . और अस्त होते ASIA ओर ATA 

कर सन्ध्या करता है, वह विद्वान्‌, बुद्धिमान, होकर सभी कल्याणको 

प्राप्त करता है । ऋ्षिगण ठीक समय पर बहुत दर तक सन्ध्या करनेके 

कारण ही दीघजीवी होते थे तथा बुद्धि, यश कीर्ति और ब्रह्मतेज प्राप्त 

करते थे ।? इत्यादि सन्ध्याका AAS माहात्म्य है | उसमें सर्वश्रेष्ठ 

गायत्री जप ही है | यांद कुछ भी न कर सके केवल १०८ बार a 
gaza गायत्री जप ही किया कर तो भी सन्ध्याका सारा फल प्राप्त हा 
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' पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः | पुण्डरीकाक्षः पुनातु ३ 


sums “> 


' ` द्वितीयपराध श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अ 
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संक्षिप्त संध्या 
(१) हृदय एवं शरीर पवित्र करनेका मन्त्र 
३ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि बा यः स्मरेत्‌ 


r 


(२) ॐ तत्सत्‌ विष्णुविष्णुविष्णुः ॐ अयेतस्य ai 


* . (३) आसन पवित्र करनेका मन्त्र 


Š पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता | 


त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


- (४) आचमनमन्त्र-- 


ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वोहा.१। 
55 असृतापिधानमसि स्वाहा २। 


२ सत्यं यशः श्रीमंयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ३1 


. (X) प्राणायाममन्त्र-- 


ee WA भू;० ३४ SGI स्व: ३४ महः ॐ जन: ॐ तपः २ॐ सत्यं 
. ॐ तत्सवितुवरेण्यं wat देवस्य धीमहि धियो यो न: प्रचोदयात । 
|. ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूमु व: स्वरोम्‌ |, 


-MART मन्त्र 


x ९ 
` ॐ सूय्यश्‍चमामन्युरच भन्युपतयश्च भन्युक्ृतेभ्यः पापेभ्यो 
See यद्राव्या पापमकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण 
Ren रांत्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च इुरितं. मयि इदमहं HART- 


` योनौ 


सूयय ज्योतिषि जुहोमि स्वोहा। ` 
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3५ आपः Garg एथिदीं प्रथिवी पूता पुनातु मां पुनन्तु मां 
ब्राह्मणस्पति ज हापूता Geng at यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्रा erated 
सम सच पुनन्तु सामापोऽसताश्न प्रतिभह _ स्वाहा ! १ । 


, एऐ* झश्लिश्च सा अन्युश्च अन्युपतयश्च सन्युक्ृतेभ्यः पापेभ्यो 


waral ager crit सनखा वाचा हस्ताभ्यां पद्धबामुदरेण . 


श्ना अ 1 yafaa दुरितं मयि इदमहं आासमतयोनो 
सत्ये ज्योतिषि GA स्वाहा) 
इसके बाद गायती Re ३ बार सर्थ्याघ देना चाहिये | अतिकाल 
हो जाने पर ४ चार आश देना चाहिये | 


= ey vr 
७) GEATA 


edu: ga संविदूमरझलमध्यवती, नारायण: सरसिजासनस- 
कुण्डलवान्‌ किरीटी, हारी -हिरण्सय- 


~ 


soo मित्राय नस: ॐ रवये नमः ॐ सूर्य्याय नस-  भानवे 
नम: ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरणयगभाय नमः & 
रीचये नम; ॐ आदित्याय नमः ॐ aad नमः ॐ अकोय 
नमः ॐ भाष्कराय . नमः. नमः सवित्रे जगदेकचक्छुषे जगत्‌ 
` प्रसूतिस्थरितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिशुणात्मधारिणे विरञ्चिः 
नारायणुशाङ्करात्मने | ; 


(८) गायत्रीध्यान-मन्त्र 


श्वेतवर्णा समुदिष्टा कौशेयवसना तथा। श्वेतैविलेपनः ` s 
_पुष्पैरलङारैश्च भूषिता ॥ आदित्यमण्डलस्था च त्रद्मलोकगता- 


थवा अंक्षसत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा RN 
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— 7a) गायत्रीजप-मन्त्र ˆ 


३% भूभवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि थियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ | ( इसकी वड़ी महिमा हे ) 


(१०) प्रदक्षिणा-मन्त्र 


यानि कानि च पापानि। जन्मान्तरकृतानि च। तानि रकः रिः 
नश्यन्ति । प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


(११) न्यूनता-परिहार 
यस्य स्मृत्या च नामोक्तःया। तपोयज्ञक्रियादिषु । न्यूनं सम्पूःरं इः 


-याति | सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ | ॐ अच्युताय नमः ३ । 


(१२) भोजन करनेकी विधि 


हृदय पवित्र कृत्‌ मन्त्र--पुरुडरीकाक्षः पुनातु माम्‌ | 

अचमन करके अन्नपरिषेक वो पूजन करे | 
ऋतं त्वां सत्येन परिषिश्वामि | सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्रामि ॥ 

साथना-अ्शअन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्‍वतोसुखः | 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारं आपोज्योतिरसोऽमतं ब्रह्म भूभवः स्वरोम्‌ 
स्वाहा | अपण--त्वदीयं वस्तु गोविन्द । तुभ्यमेच समर्पये | 
ग्रहाण सुसुखो भूत्वा । प्रसीद पुरुषोत्तम | आचमनीयं समर्पयासि 
विष्णवे नमः। पञ्चप्रासी-१--प्राणाय स्वाहा । २--अपानाय 
स्वाहा | ३--समात्ताय स्वाहा | ४ उदानाय स्वाहा । ५- व्यानाय 


स्वाहा। _ 


श्रपोऽशान (आचमन) के बाद पूरा भोजन करे अन्तमें भोजन कर 
चुकने पर ईश्वरको नमस्कार करे | ; ; 
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MAA: 


( यङ्घे शक्तिः कलो युगे । ) 

हाय Gaia! HA च दुष्कृतामू | 

KUNUIA FA एरसश्वरम्‌ ॥१॥ 
मासे आसे सभा कार्या आसे भासे कथा शुभा। 
पाठशाला अल्लशाला प्रतिपच महोत्खवः ॥ २॥ 
यजा रच्या सन्दिराशि तथा च गो 
aged कृत्वा देयं दानं च तद्धितम्‌ ॥ ३ ॥ 

गु सनादरः काया SAI दया तथा। 

अ न इन्तव्या आततायी बर्धाहणः ॥ ४॥ 

Se सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य gfe: क्षमा । 
सेव्याः सदाड्सतसिव Bi पुरुषेस्तथा u 
Pag radai विस्सतव्यं न जातुचितू | 
AAGA पुनजन्म माक्षस्तदनुसारतः || ६॥ 
mea: सततं विष्णु: सवभूतेष्बवस्थितः | 
एक एवा5द्वितीयो थः शोकपापहरः शिव: || ७॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानां च लोकानां योऽव्ययः पिता ॥| ८॥ 
.सनातनीया आय्यों ये farar stares सोगताः | 
स्वे स्वे कमेण्यभिरता भावयेयुः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
विश्वासे zza स्वीये परनिन्दाविवजनम्‌। 
तितिक्षा मतमेदेषु प्राणिमात्रेषु मित्रता ॥ १०॥ 
“श्रयतां ध्मसवैस्वं श्रत्वा चाप्यवधारयताम्‌। . 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥? ११॥ ` 
यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः | 
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न तत्परस्य कुर्वीत जानन्नम्रियमात्मनः॥ १२॥ 

चिभीत नान्यतः क्वापि न कञ्चन विभीषयेत्‌ | 

‘Stata समालम्व्य जीवेत्सञ्जनजीवनम्‌॥ १३॥ 

सर्वे च सुखिनः सन्तु सव सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्‌॥ १४॥ 

इत्युक्तलक्तणा प्राणि-दुःखध्वंसनतत्परा | 

दया बलवतां शोभा न त्याज्या धमचारिभि-: || १५ ॥ 

पारसीयैमुसल्मानैरीसाइँयेयहू दिभिः | 

देशभक्तेर्मिलित्त्रा च कार्या देश-समुन्नतिः ॥ १६॥ 

वरिष्ठः सवंदेशानां धन-धम-सुखप्रदः | 

: पुण्योऽयं भारतो वर्षो हिंन्दुस्थानं प्रकीतितम्‌ ॥ १७॥ 

गायन्ति देवाःकिल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 

स्वर्गापवगंस्य च हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ १८ l 
maya: पितृभूमिः कमभूमिः सुजन्मनाम्‌। 
भक्तिमहति देशोऽयं सेव्यः प्राणेधनेरपि॥ १९ ii 
चातुवण्यं यत्र स्रष्टं गुणकमविभागशाः | 
चत्वार आश्रमाः पुण्याश्चतुवगस्य साधकाः || २०॥ 
उत्तमः सवधमाणामयं धमः सनातनः | 

` र्त्यः प्रचारणीयश्च सर्वलोक-हितैषिभिः॥ २१॥ 


_ [महामुनि मालवीयकृत सनातन धर्म प्रदीपादुद्धतः | 
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श्री १०८ शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु भीमाने wet 
राजराजेश्वराश्रम MST महाराजकी सम्मति 


भारतीय सस्कृति एक बड़ा व्यापक विषय हे | उसके समभनेके 

लिये संस्क्रत-वाङ्सयका अध्ययन आवश्यक है | पर उसके अध्ययनमें 

सारा जीवन ब्यतीत हो जाता हे तो मी किसीको उसका साङ्गोपाङ्ग ज्ञान 

Tel ह] पाता | “भारतीय-संस्कृति? में संस्कृत-वाङमय-महार्णंवका मन्थन 

करके स्वतन्त्र भारतके लिये उन अमूल्य एवं ग्रन्तनिंगूढ रल्नोका आवि- 

ष्कार किया गया हे, जो आज केवल भारतके ही लिये नहीं, किन्तु 

सारे विश्वके लिये अपेक्षित और आवश्यक हैं | यह कार्य भारत ही 

कर सकता हे | जो इस aa hes सारगर्भित पुस्तक द्वारा किया 

गया है | यह पुस्तक स्वतन्त्र भारतके प्रत्येक नवयुवक तथा नवयुवतीके 

हाथमें रहनी चाहिये | इसके लिये सर्वोत्तम उपाय है कि, स्वतन्त्र भारतके 

सभी स्कूलोंमें, संस्क्रतपाठशालाोंमें तथा हिन्दी विद्यालयोंमें सरकारकी 

ओरसे यह पाठ्य पुस्तक नियत करदी जाय | मुझे यह कहते बड़ा 

उल्लास हो रहा है कि, स्वतन्त्र भारतकी ओरसे समुचित समय पर यह 

समुचित उपहार प्रस्तुत हुआ है। इसके प्रचारमें विश्वात्मा सहायक हो, 
यही मेरा शुभाशीवांद है। 

श्रीसंस्थान काय्यसम्पादक, 
श्री शारदापीठ ब्रह्मचर्य्याश्रम 
चकलासी, खेडा 
( गुजरात ) 
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